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सुधारस संग्रहः 
प्रयमनाग रागविलास. 

¶ दोदा ॥ ५ 
छुजन चन्दो प्रथम तो सङ्गन पीठे नीक ॥ 
मुखभकतालनसें पुरा यदाप्रकालन तीक ॥ २॥ 
दोय नारंगी दोय अनार एदेरीः किंसनलाल 

साधर रुएवांन नवजल तारक नाव समान ठेर संप्र 
दाय श्रीप्रूजरतनकी उत्तम जाणे सकल जिहान ॥ 
कर 1 २॥ श्रीनेदराम सुंनिका चेला संतरिरोमणि 
दया निधान ॥ किं ॥१९॥ करुणारस्त नीनो चित 
दीनो ॥ षटकायाने जीतव दांन ॥ किं ५३१ क्ण 
रए सम सरल स्वनावी सोस्प निजर मनमें नदीं 
मान एकिणाध॥ तज परमादं रमे निजयणएमे विकथा 
ठोड जजे चेगवान †की०॥\ ५॥ जव देखूं तव कमं 
पुस्तक एक सढा नणवाको ध्यान ॥ किं०॥६॥ 
कोधज्चुजंगम निरविष कीनो पीनो उपसम रस पर 
धान 7क्रिणाउ॥ डेतुयुक्ति दणंत करीन भिननिन 
चच सूव वर्खाण ॥किंणाण। आगम सरथ सुधार 
संणएनें नव्य करे नित पावन कांन ॥ कि०॥ ८॥ ति 
भिर आअक्ांन भिटाचण भगय्यो नरत खंममें नूतन 


श्‌ 


जान ४किंणा २० ॥ चिरंजीव रदो घणाकालये नि 
सदन वरतो कोटे कव्याण किं० 1 ११॥ पंमित 
मागीलाल किया युए जयपुरवासी सद्र सुर्थान 
किण १९॥ देशी तेहिज ॥ मेतोड़ अवयुण किं खान 
शुणएवंतांरा करो वखांन ॥ टेर ॥ माया लोन कोधे 
ततपर में मतिहीन न मुक्यो.मांन पमेतो॥ १॥ आ 
तम निंदा करतो लाज्ञुं परनिदामं त्रागेवांन में (रा 
हितसीश्ा देतां मेँ खिजँ ये शपलछन मोटो जान 
1 में 1 ३1 जव प्रपंचकी दतकथामे काल गर्स्यो 
न कीयो शुन ध्यान ॥ में ॥४॥ निरमल रल त्रय 
निजयुणकी मे मुरख नद करि पिन मे०॥ ५१ 
शव्द रूप रस गंध स्फरसमें मन छट जावे जिम 
घांन रमे०॥ ६ युदगल य) खानसूरोमे ममता दिं 
नदिन वधते वौँनार्मणाखा रागष्ेष दों दल चारी 
निश्षदिन मोद करत देरांन ॥ म०॥०५॥ शआंखर्मिचमे 
करू श्ेधेरो जाण बरूर दोरद्यो अजांण ॥ में० ॥एा 
सजदेदा जोजन तिरियाकी विकथा प्यार लगे नि 
जकांन ॥ मे० ॥ २० ॥ में अवतार लीयो कलयुगर्म 
केवल नव पूरन परि्मांन ॥ में” ॥ ११॥ सवे 
खदित शूल इमार में जांणंके श्रीजगवानासे०।२९ 


"+ ~ ~ ~ ~~ = 


३ 


घय मोमे भ्रलयंणजेता कटं अवकेता सुणो स 
जान ॥ मण ॥ १३ ॥ अपराधीञुत किसनकुपातर 
जिमतिम करतारोवृधमांन ॥ १४ ॥ 
अन्थक्ैय॒णवरणनम्‌-कशशिख रिणीन्द्‌. 

स्छुरद्वीनागोरान्निधनगरपोराचिततपदः 

स॒परूज्यो रलेन्छार्जनचरणसेषार्जिंत्तयशाः ॥ 
ततस्तन्मा्भीयोऽनवदमलधीः स्वामिपदचाक्‌ 

स्वनाश्नाये नन्दं पदमथ नजन्रामसपरम्‌. ॥ १॥ 
नियभ्यादौ लोलं विषयक्ुपभेषिन्छियगणं 

ततो अरयो जयो बिषयसुललुव्धं निजमनः ॥ 
समाछृष्येक(सिन्परमरमणीये जिनपदे 

समाधाय स्वं मनननिरतोऽ्रूरमु निवरः ॥ १॥ 
विद्युरूस्तक्िप्यो गतविषयदरष्णः सुदहदय- 

स्तपस्वी तेजस्वी जगति च यरखी विजयते ॥ 
निधायादौं कृष्णं पद सलुपदं लालवचनं 

निजाख्ये विख्यात्तो य॒रुचरणसेवार्पिततमनाः ५३५ 
स जेनाभ्यः -चेताम्बरजनसमाराधितपद्‌ 

श्रधानः सन्मानोऽपि च निरनिमानो मधुरवाक्‌ 
निधाने यन्थानामनिमतव्विधानेऽतिमतिमा- 

न्समाधाने माने जगति जनतायाः सुनिपुणधाधा 


सुधा यत्रारस्ने जवति च विरामे रसपदं 
चकारेतन्नाघ्ना श्रवण रमणीयं तवुन्तामू ॥ 
सखबुख्या सद्धन्थं वि विधरसनावादिसटहितं 
तथाऽ्चायो नागो रस्सिकजनगेयोऽतिमधुरः ५॥ 
विलासो रागायः सलयरसरागाः पकटिता 
विरागः संसारात्सततमसुरागो जनपदे ॥ 
स रागो यत्र पोघ्वसति विततः स्परिकरः 
सरागेर्नीरागेः श्रवणमननीयः सुद्टदयेः ॥ ६ ॥ 
सुधासंबन्धीयो रसवचन शस्संयद्‌ एति 
कृतस्तेन यन्थो जनटि तकरः कृष्णसुनिना ॥ 
विनागाश्चस्वासे जगति पुरुषार्था एव मता 
विलासो रागादयः प्रथमगणनायां विनि डितः ॥७॥ 
ह्ितीयो नागोऽत्र प्रनवति सनारज्न इति 
समाश्चुख भाङ्ञः किमु चकित चित्तो न नवति ॥ 
तृतीयो जैनानां खणएगणएकथासंयुतदितो- 
पदेशानां माद्नेति समननिहितो अन्य विषये ॥ ० ॥ 
चवुर्योऽलदट्धारोत्तरनिडितचूडामणिरिति 
समाख्यातो मन्ये विव्रिध विषये श्रीमुनिक्ृते ॥ 
विरागः संसाराज्जिनचरणरागोजनिमतां 
सखधाया आस्वादो नवति सुलनो यच्छरवणतः॥ `८॥ 


४ 


4 

‡.  वि्नागस्त्वा्योऽयै स्वजनकथनेनाङित द्‌ 
श्रयो नागा अन्ये कमपरत्तया यन्त्रख (चताः ॥ 

नविप्यन्ति व्यक्ताः सुद्दयसमाघ्लोचनगता 
स्ततस्तेरानन्दोघ् सितमनसो वै परिषदः ॥ २०1 

समालोक्य अन्थं वि विधरसरागाह्सदिततं 
केथासंद्नारस्नणपरम नर्वाणललितम्‌ ॥ 

सदपोंयं नारायणवचनवाच्यो दुतमना 
मुनीन्ड छृष्णाख्यं कथयति चिरं जीवछ नवान्‌॥२१॥ 

॥ शाद्रैल विक्की डित ॥ 

शान्तः रीतरुचा समो बरतधरः कारुए्यपायो निधि. 

्वाचालोऽन्ययुणा दिवन विधो स्वीये च मोनं दधत्‌ 
राखाज्यासविलोकनेक निपुणः चीमाञ्छ्ुतरोऽनिसं 
ध्यानासक्तमना जनाितपदः कृष्णो मुनी राजते ५२१॥ 

विज्ञापना- 

धर्मार्थं काममोदेषु यस्थेको पिन वियते ॥ जा 
गलस्तन स्येव तस्य जन्म निरथकम्‌ ॥२॥ एस 
पार निःसार संसार पारावारके धिपे दूवते हुवे प्राणि 
योँकों ददादण्रान्तों करके यदह मनुष्यजन्म पाना अ- 
व्यन्त कठिन हँ तिसर्मे्नी उत्तमदेदा जाति कल 
संस्संगति शन्डधियादिकका सामर्थ्यं पाना यद्‌ अति 


ष 


कविनतर द परन्तु पूर्वपुण्यङे उदयसें एनकों भ्रां 
ठोकरन जस मयुष्यनं जो शख देव यरु धर्मका 
निर्णय नदी किया ओर सम्यग्ददौन ज्ञान चारित्र 
प देचाननेके लिये यल नही छया ओर न धर्म 
श्यं काम मोद्छ एन च्यार पुरुषार्थनर्मेस एकच नदी 
कियातो उसका जन्मतेना अजागल स्तनवचिरर्थ- 
क दँ परन्तु सवे चुष्टयमेनी धरे भधान ओर 
उत्कृष्ट मङ्खलोप्पादक दँ । ओर नय लोकमें अन- 
न्द दायक दँ । यडक्तम्‌- "धर्मः शर्म॑परत्र चेद्‌ च 
नृणां धर्मोन्धकारे र ,रिती । शोर तरिवगमे नी धर्म 
ड भधान कदा दँ “्रेवगे संसाधन मन्तरेण परो 
रि वायुर्विफलं नरस्य ॥ तत्रापि धर्म वरं वदन्ति 
नतं विनायस्वतोर्थं कामो, एति ॥ जिससे र्थ 
काम सिद्ध दोतते दें । छन्यध्या-न धम्मकञ्ापर म- 
त्थिकलन" स लिये धर्माचरण करणा यड्‌ संप ज 
नोंकों पूणैतर लाजदायक दहं जिसमे नी जो एस लोकें 
नेक सुख शरोर परलोके स्वर्गा देमोद्छ पर्वन्तका 
देनेवालातो श्रीवीतरागप्रणीत अंसा रूप धर्मद 
सो परम सद्छद उप्त धर्मेकी प्राति श्चुत क्ञानसें द । 
यद्यपि मतान्तरे धमे अनेक घरकारका है तथापि 


स 


श्रीतीर्थकर देवाधिदेवोनें तो (्धेविधद्ी धरम निरूपण 
करिया दँ शुत धर्म ओर चारित्र धर्म श्चुत धर्मसी 
पवारित्र धर्म होता दै अन्यसे नद । श्चुत धर्म वद्‌ 
ड कि जो सर्य सवेदर्दी अनन्तक्तानी वीत राग 
प्रणीत दँ क्यों के सके श्रवण करनेसें श्चुत ्ञान- 
की पाती होती हैँ अन्यस नद्ध! एस लिये बुद्धि- 
मान्‌ पुरुषोकों श्चुत धर्मकी भा्िके अर्थं वरय यल 
करणा चाहिये कारण श्चुतङ्तानके विना देयङेय 
खपादेयका व्िङ्तान नदी दोता हँ । ओर सम्य 
भ्रकारसं 'िंसारूप परमधर्मका मर्म नदी जान 
सकता द ! €ससें सर्वं साधारण जनोंकी रुके लि 
ये लोक नापामें एक सुधारससंयद्‌ नामक यन्थ 
वाललीतल्ता माफिक करिया हेः जिसमें व्यार नाग 
रथम रागविलास नाम द तिसर्मे मङ्गलाचरण शौर 
कविताकी बिधि श्रीयुरुदेवजी मदाराजके यण पञ्च 

परमेष्ठि यणमाला समकित लद्री विवेक मजरी 

चतुदश युणस्यानकरचना सनछंमार राज कपि. 

चोढा लियो ओर ओपदे शिक छुटकर स्तचनादिक 

द) ओर पछितीय सनारज्ञन विलास नाम दँ जि- 

समे दितोपदेशीय वैराग्य रसभृत विचित्रपकारके 


ए 


स्तवन स्वाध्याय दः । तृतीय जेनकथा रलमाला 
नान द जिसमे चित्रसेन पद्मावतीचरित्.रूपी लं 
द्वणा-साध्वीको रास ओर वधमान देशनाके कितने 
दीक आरामशोना कुलध्वजादिकों कै चोढालियांप 
द्रगलिया अष्टनवटढालियादि वैराग्यका विचार दँ 
च्रतुर्थं चिच्र काव्यालङ्कार नाम दै जिसमें अनेकप्र 
क्रारके चक्रवन्ध दुमला मनोहर चोपस्वन्ध साथि 
यावन्ध गतागत मत्तगयंद ठउच्रचामरा दिवन्धके व्या 
ख्यानोपयोग दोदाक वित्त ऊुएसलियादिठन्द पव 
न्धे \ एसप्रकासे च्यार जाम रचना करक उ्यार्या 
नमे धर्मोपिदेदाना दई तिस समयमे अ संधनं घ 
सन्न होकर पार्थना करी कि मदाराज यद्‌ पुस्त 
कृ तो इम सवलोगोकों भमिलनी चाद्य इम अना 
याससेरह्‌। जेनधर्मकों जाएकर ¦ हमारा कल्याण सं 
पादन करे ! यद्‌ वात सुनकर मदाराजनें कदा किं 
नाई पुस्तक देनेका तो दमारा कल्प नही ओरय 
द्धांपर यलाचारसं जो को लिख लेवे तो उनकी 
धा द । तव कितनेक श्रावकोने लिखाया तथापिं 
स्ये जनो) ढा प्रतिं न ६ तव किंतनेक साध 
भिक नाशये परोपकार वा . घर्मेन्नितिके .कारणसें 


|, 


ठषानेका योग किया सो यद्‌ अन्थ उपवानेकों 
सम्ब नेजा सवाई जयपुर निवासी श्रावक मगन 
मलजीवर्याके पास केवल रागविलास प्रथस 
साग । एसका तीन नाग फेर ठ सो समयानुसारे 
ठपवानेका दरादा दै सो फिर देखा जवेगा । एस 
वास्ते सै जनी नाश्योसे यद ही कद्ना देँ कि 
निष्फल कायोमिं उ्व्यका व्यय नही करे ओर कान 
ची इद्िवा धर्मोत्नतिके लिये धनका व्यय अवदय 
करे चयो के यद्‌ द सर्वो्छ्ट दे ॥ 
॥ कवित्त ॥ 

« जयद्‌ खअपारयो असार जवसिन्धु तामे तरणि 
समान शुर नमो नियमेव लोहक समान नर 
पारस बनावे युरू सादूधूञ्यनीक पद देवे सखयमेवजी 
क सिदित सि(छदेत न क्तेङ्ान उुङदेत सुक्तिदेत न 
ठ्य जीव सारे ज्यां सेव्ज महिमा निकेत सुनि 
क्ष्णलाल्ल राज तेसु देवराज शिष्य कदे धन्य युरु 
देवजी ॥ २॥ 

॥ अस्यार्थः ॥ 
श्मनेकध्रकारका नयको देनेवाला एस संसाररूप 


२० 

समुखे तरणि किये जिराजकेसमान परोपमारी 
श्रीयरुदेवजी मदाराजकों हं नव्यजीवों वि धिपूर्यैक 
निरन्तर नमस्कार करो । केसे दै श्ीयुरुदेवजी महा 
राज लोहा ज्यो कधा है उसके समान नर किये 
मयुष्य जसबुद्धि हें तिसकों बडाजारी पारस वनादेषे 
अ्थीत्‌ पारसमे सफ एतनीह रक्त द कि लोका 
सोना वनादेवे ओर श्रीदेवी मदाराजकी एेसी 
अचिन्त्य दाक्ति द कि खुद पारस] वनादे जिस 
सै जी चाद जेतना सुण वणा लेवे । ओर साड 
कदटिये नला प्रूजनीक पद्‌ आपी कृपा कर देदेते 
द! अथात्‌ साधको सव को प्रजे परन्तु श्रीगु- 
रुदेवजं) महाराज साधवोंका पिण प्रूजनीक करदेवे । 
पिर कैसे द श्रीयुरु० नेक प्रकारक कदिके दाता 
अणिमादि अष्ट सिदङ्कि दाता विनयाडि नक्तिके 
दाता सम्यक्‌ कानके दाता उप्पतिया, बिलिया, क 
म्मिया, परिणामिया, ए चयार पकार बुद्धि दाता 

किंवह्ुना, स्वर्गादि जुक्तेपर्यन्त सुखोके देनेवाले ! 

अर श्रीयुरुदेवजी मदाराजकी सेवा तन मनस करे 

हं उसीको निकट नवी जानो । सं शीलादि म 


१२ 


दिमके घर सुनि ृष्णलाल राजते सुक हिता नली 
भकारे शोत दे तासों देवराज नामे निज शिष्य 
वारंवार धन्यवाद देता दें ॥ 


निवेदनम्‌- 


सम्यङ्‌ ट सर्वं साधर्मी नाश्योते परर्थनारे किं ए 
स पुस्तकमें दष्टिदोपसं अथवा पभादके चस लिखनेमें 
तथा गपनेमें ज्यो कोई अद्युर्‌ ठप गयादोतो वि 
छन शिरोमणि मेरेषर प्रणेतर पाकर खुधारवीनजि 
ये ओर एस पुस्तकको अविनय आसातनासे नही 
पे यज्लाचारसें सको पट पडावें कारण अजेनासें 
पदमे कर्म्वेध रोता हँ ओर न॑दीसूत्रमे तीन भ 
कार्की पुरुपदा कदी हैँ । तं जदां-जाणिया अजा 
णिया कवियह्वा, निसमेसे पथम सुजाण पुरुषदा तो 
सुगमतास जरूर धर्मोपदेदाना देने योग्ये लर हे 
तीय जाए पुरुषदा समफावणमे तोति कजिनतर 
दे परु धरम कथा कद्नेके योग्य दै ततीय ख वियह 
यनेक ˆ ~ ` जरी रटे रूमडेके 
दरा खचर ^ समान वाय्रूनरी 


रष 


डीवत्‌ बृथा अनिमान करनेवादी युरुषदा विलङ्कल 
धर्मापदेदा न देने योग्य नद हँ उसको यह पुस्तक 
न देना चादीये एस कथनको प्रयोजन यद्‌ है करि 
ठांम ठंम सूत्रम विनयमूल धर्म निरूपण किया देँ 
परंतु एस पंचम कालके पनावसे अवतो वो विनय 
मूल ध्म दिनों दिन छर्वेल इवा चला जाता है यो 
र राग षक भवलतासं पदछपातके फगडेमें पड 
दवे कितनेक लोगोकी बुद्धि चष्टाचारी ऊयरोके व 
हि कानेसं विपरीत हो रदी दै जिससे बुएकंकरी 
वत्‌ खारसेनरे जायादे मदोमे उकेदवे कद्नेके 
समदष्टि उर भदृक्तिमि विषम दृष्टि अपनी उन्नति 
ठैर परनिंदापर कर्प्याके सिवाय जड बुद्धि ठ ची 
तो नदी जानत्ते है किं विनय मूल धम क्या चीज 
होता डे ओर जेनध्म किसद्रू किते द सत्य 


भस 


कडादै किं 
॥ ढोहा ॥ 


कंचन तजवो सद्ज दै सज त्रिधाको नेड्‌ ॥ प 
रनिन्दा पर र्या तुलसी लैन एद्‌ ॥ १ ॥ द्रदी 
जरदीनां तजे खटरसं तजे न आम ॥ लद तो अ 


५ 


व्ण तजे युणक्र तने य॒त्ताम ॥ ९१ यण गेडी अ 
वयुण करे श्रावक सोक समान ॥ अवल तज यु 
णद रै सो श्रावक युणएवान ॥₹ युणएवतांतो शण 
सुएी पाम मन परमोढ ॥ सोकजोखसा मानवी अ 
वगुण काठे खोद ॥ ४ ॥ निन्वक सम ठपगार कुण 
करे जगतमे कोय ॥ जलसाद्ं रुजगार विना करम 
मेलदे धोय ॥५॥ आर समयसार नाटकमे ञ्यो पथ 
प्रकारके जीव कदे ठे दंषा चूषा सूघा ऊंघा परवा 
एसमेसे चधा चतर इव्क्मी नव्य जीवो यह्‌ पुस्तक 
रामसीतावत्‌ सुप्यार लगेगा । विखनेमे दलगी री आवे 
दै किं आधुनिक जेन लोगोमे पठन पाठनकापर 
चार बहुत कम दौ गया दँ यदांतक दैः कि सामा 
धिक भ्रतिक्मणका अर्थं तो दूर रहा परं स्पा 
उन्नी तो शु नदी आते दै अव देखिये किं जेस 
को उनयकाल नेत्य करणेमें वसौ नारी कर्मो की 
निर्जरा होय खल्छृष्ट रसायन राये तो तीर्थकर पठ्‌ 
क प्राति हेय सोनी शुरू नडी आवे तोये कि 
तनी वसी नारी जूलकी वात हं यह मेरा कथन 


विवेकी सङ्ान पुरुपोके विचारणे लायक द ॥ 
"1. 


कवित्त- 
सोम लोकपाल जेसो सवदीकों पोपदेत 
नायुसो प्रकाश गे निमणएलमें उयो दें 
गरथ शमांनकी तो वातहून गमेयाकों 
सनको चद्ार धर्म काममें सवायो हैँ 
लद्छमी निवासजाके मन्दिरमे कीधो आय 
जीसे पीयूषरस बोलतां खुदायो दें 
सेवे शुरू. देवथुरु ध्ैखु सना तनसो 
उवि अनिधान आदिव्रनमे वतायो दै ॥ 
इति सुधारसं संयदे प्रथम नाग संपूणेम्‌ 


नु ४४४४४ 


44 एति श्री सुधारस संथहः ध 
द भरम नाग संपूर्ण. ध 
क 


1 (व 
4. 


अगस्वन्दं भं रोदान 
न्दं भरोदान सविया} 
ओग धय ॥ 


वीरान र, (यृलध्रूःमता) 


॥ श्र्रुन्यो नमः ॥ ` 
॥ अथ श्रीरागविल्छासप्रारंभः ॥ 


॥ नमोऽ स्सिखाचार्योपाभ्यायसर्वसाधुच्यः ॥ 
तत्रादौ मैगलाचरणम्‌ ॥ 
॥ शिखरिणीबन्दः ॥ 

णसो रदन्वाणं करम रिपुजे जगतमे ॥ 
णमो सिरूणं ते छधिक्िधि विधानं खरम ॥ 
णमो श्माचार्याणं सकलसुखटं मुकक्तिसुवरं ॥ 
ठतीसो हे जामे छनयुणसदाचारयुत जो ॥ २॥ 
उवज्कायाणं च भरकृतिजपचीसोयुण निधं ॥ 
एमो लोए सम्बोञ्ज्वल्नचरणएसादूएमनवम्‌ ॥ 
सदसक कोटी जगतमधि साधू जघन है ॥ 
तथोक्छृष्टासाधू नवस्तदसकोमान अणम्‌ ॥ ए ॥ 


_ १ छरिदंताणं अर्दताणए अरुदंताणं, मध्य॒मपदं ठेदलीदीप 
कन्यायैन, ९ जि जये, छ्यस्य लुटि रूपम्‌, वेदनी श्चायु नाम 
गोत्र एन च्यार कर्मो जीतेगा, क्ञानावरणीय दरशनावरणी 
य मोदनीय छंतराय ऽन च्यार कर्मं जीतलिये, दन्‌ यत्यये 
ऽपि रूपम ॥ 








अ ५ 


नमः सम्यग्दण्ये विमलतरज्ञानाय सततं ॥ 
तपश्चासितिश्यादश निदरानेदेखंणगणेः ॥ 
युजे सिखूातोऽ्र च पर्वे स्याच्छिवकरः ॥ 
स मे हाई छःखं दरतु नितरां प्रणंङृपया ॥ ३ ॥ 
नमो ॐ ॐ अदे रुष अजितं सनव जिनं ॥ 
नीनन्दन्‌ स्वाम) भ्रणवसुमतिं पद्मपरचवे ॥ 
सुपार भीचन्डपरनसुविधि वा रीतलध्र ॥ 
भनेयांस वास्पूज्यं बिमलमनतं धर्म भरणमू ॥ ४ ॥ 
नमः शान्ति कुन्थुं अरमल्लिमुन सुब्रतबि ॥ 
नमिं नेमिं पां चरणयुगलं नौमि सततम्‌ ॥ 
महावीरं कंदे परमपद दानेकुविधं ॥ 
जिनेन्य्ाहोरा्रं दद कुरालं मे समयजाः ॥ ५॥ 
रसे स्येदिढन्ना यमनसनलागः शिखरिणी ॥ ८ एति 
वृत्तरत्नाकरे) ॥ 

॥ यद्यपि पययनिमणि उन्दोविचिति्याकरणं 
कोदो नेपुए्या दिकं च सर्वमेवापेदतेऽत एवोक्तं म 
स्मटेन-राक्तेरनिपुणतान्यासलोकशाखरा्यवेद्णान्‌ ॥ 
काव्यङ् दिद्छया चेति मानि चत्वारि कारणानि परि 
गणतानि तथापि स्वसंवेये परमानन्दास्मके सर्व 

+ ` 


सुधारस संयद्‌ नाग पिला. ३. 


के दत्तनमस्का मद्ानुभावा एमान्क्ेराकदम्बान विग 
य्येव नक्तेनरान्तःकरणेन मनसा पयनिमणि भ्र 
वर्तन्ते तो दोषान्वेषणस्यावकाश एव नास्तीति 
सुधियो विदा््वन्विखन्धर्थयते 1 


॥ कवित्त। 


आ दिवन्टर आदिनाथ, सूसरा अजितजनिन ॥ ती 
सरा संनवस्वामी, चोया न्निनंदना ॥ पांचमां सु 
मतिनाथ, रसमा पदम परञ्च ॥ सातमा सुपास 
वसु चन्दषनने वन्दना ॥ नवमा सुबु शिनाथ, ददामा 
दिततलजिने 1 ग्यारमां भ्नेयांस छःख मेटो, नवफद 
ना ॥ वारमां सुवाखुप्रूज, तेरमां विमलनाथ ॥ च 
दसा अनन्त सुखदायक आानन्दनां ॥ २॥ तिधिमां 
धरमनाथ, सोलमां सुशान्तिजिन ॥ ऊुन्थु अर मच्च 
नाथ, जीको ध्यान ध्यावसुं ॥ वीसमां मुनि सुत्त, 
एकीसमा नमीनाथ ॥ वावीसमां नेमनाथ, नमू खु 
ख. नावसुं ॥ तेवीसमां पासघनरू, चोवीसमां महावी 
र ॥ मनवचकायकरि भणमू. जढावसुं ॥ मंगलाचरन 
र धुकरन किंसनलाल्न ॥ विद्यमान चोवीसीदर, वन्द 
चितचावसुं ४११४ । 


ण 


४ रागविलास. 


॥ अथ संदेपमात्र कविताकी रीति॥ 
॥ दोदा ॥ | 

॥ कविता माता दरपकी, कविता करो न कोई ॥ 
कविता करिये चलेद्‌ को जो अनिमान न दो 
कविताके करता कवी, चारि जांतिके होत ॥ वरप 
सादि निदध्यासि पुनि, य॒रुमुखि रु रासखरक्त ॥%॥ 
एकमान्रिका हस्व दे, छीमान्निक यरु कात ॥ त्रिमा 
त्रिकसो युलत दे, व्यंजन रदी मात ॥३॥ 

॥ कचवित्त ॥ 

1 कविता करनको ठाव इवे मनम तो पिंगलयपुरा 
एयस्य युरूगस्य धारिये ॥ ष्ट ये दख ठन्द चसे 
लघु चोथो नेद संजोगादि ओर सवे दीध उचारि 
ये ॥ इजधरघनरवनद दाखरक्माठदसगटढठटथणदलप 
म आदि वारियि 1 छृष्णलाल कर्द आयो गणको 
विचार यार सुयमाताराजनान सगे संनारिये॥॥ 

॥ दोदा ॥ 

#॥ मगन वरन युरु तीनको जीलघ्ु नगनप्रमान ¶ 
जगन मा देयुरु ्मादिलघ्ु यगन वखानिं सुजान 
जगन मध्ययुरु जानिये रगन मध्यलघु होय 1 सगन 

~ +° ्यन्तलघु तगन करै सव कोय ॥ ६ ॥ जग 


सुधारस संमद्‌ जाग परिता. । 

न नगन अरु मगन यगन आदि शुन जोय ॥ 
रगन तमन अरु सगनदी जगन अद्यु कथि सोय 
॥ ७ ॥ आयो गनके देवता अरु युनदोप विचार ॥ 
ठन्दोयन्थनिमें कद्यो तिनको सव विस्तार ॥ ०८ ॥ 
मदी देवता मगनकी नाक नगनको देखि ॥ जल 
जिय जान यगनको चन्द नगनको लेखि ॥ ८॥ 
सूरज जान जगनको रगन शिखी मन मानि ॥ 
पवन समक्जिये सगनको तगनाकाश वखानि ॥ १॥ 

॥ प्रथ फलम्‌ ॥ 
1 ठपय ॥ 

॥ चूमि चूरि सुख देनी रनित श्मानंदकारी ॥ 
शआ्मागि अद्धविद ददै सूर रोपे सुखारी ॥ समणो 
अफल शाका ्रजज्ञन देश उदासे ॥ मङ्गल चन्द 
अनेक नाक वद्ध बुद्धि भकादो ॥ एड विधि कवित 
सव जामिये करता अरु जाको करेप॥तजि प्रवन्ध सव 
दोप गन सवे जुनाञ्यु्न जानि परे ॥ २२॥ 

॥ वोदा" 

मगन नगन गन मित्रे नयन यगन श्त लेख 

उदासीन जत जानिये युनि सर शघुविोष ॥ द नि) 


= ^~ ऋक 
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॥ संवैया ॥ 

॥ मित्ते जु मित्र रोई वादे वहु रुडि वृङ्धि मि 
ते जु दास चास जुरूतं न जानिये ॥ मित्ते जदा ' 
सगन दोतत गोत खुःख जदो मिन्नत ज॒ श्च टो 
मित्र बन्धु दानिये दास्ते जो मिच्रगन काजसिद्धि 
कृष्णला दासतें जु दास वस जीव सवे मानिये ॥ 
दासते उदास टोत धननाश् आश पास दासतं जो 
राघ्च॒ मित्र राद्ुसो बखानिये ॥ १३॥ जानिये जदास 
ते जो भित्रगन रूकफल पगट उदासत जो दास 
भखताष्ये ॥ दोय जो जगसत उदास तो न फएलाफल 
जो उदासदीतं रघु तो न सुख पाश्ये ॥ रात्रते जो 
मिन्रगन ताहि तो अफल गति शते जो दास आयु 
वनिता नसा्ये ॥ शुत उदास कुलनाज्ञ होट कृष्ण 
लाल श्चुत जो राघ्ुनारा नायकदू गाये ॥ २४ ॥ 

॥ दोदा १ 
॥ आखर ददे आदिमे गुज गनदोप नराय ॥ 
गन अन्युचतो छगनसू वरि दोष मिटजाय ॥२५॥ 
मेरुपताका मरक्टी षोस्दाकर्म ओर ॥ न्य य 
न्यसे रीतिसो जानो कवि दिरमोर ॥ २६ ॥ तति 
कविताविधिः ॥ 


सुधारस संमद्‌ नाग पटिवा. ७ 


॥ अथ युरुदेव श्नीनन्दरामजीमहाराजका यएवर्णनम्‌॥ 
॥ दोहा 

॥ ओंकार पणू सदा परमेष्ठी पद्वांए ॥ रई 
त्सिखाचारये उवस्काय युणिनांण ॥ २ ॥ श्रीजिन 
वाणी जारती बन्दर मन वच काय ॥ जोमं कला 
दीञ्यो घण मेदुर करी युजमाथ ॥ ५ ॥ परउपगारी 
परमगुर नरमभ्िटावण सूरपरम नरम दोय युए करः 
करंमकरण चकनचूर ५३॥ ढदस्पत नदि कथसके यरु 
यणसिन्धु अपार ॥ तोपिए किंचित्‌ बरणवुं॑निज- 
बुरी नुसार ॥ ४ ॥ वालबह्यचारी मदानन्दराम 
कपिराज ॥ मानवनव सफलो क्रियो दियो धणाने 
साज ॥॥ 

॥ डाल ॥ २1 

1 धरम अराधियेजी अरणएकश्रावकजेम ए देरी ॥ 

॥ जंबरू्ठीपनां नरतमेजी देशा इंढार उदारणी 
डिग आवां थामर्मजी सुखियावते नरनार चरमोदधि 
निम यणे नरियामुनिनन्दराम॥ २॥ वगेरवाल तारा 
चन्दज) धणंजीच्रू सुखदाय ॥ तासो दरे गति खग 
सूजी उपनागरनमे खाय ॥ च०॥२॥ संवत्‌ अठराने 


प 
१ 
१८ ॥ 


ठ रगवत 


एक्षियेजी श्रावण शुख ठठ सार ॥ जन्मड्वो निश्चि 
पाठद्लीजी द्रप्यो स परिवार ॥ च० ॥ ३ ॥ सुन्दर ' 
नारी सोदास्षणीजी गाया अच्निगेव गीत ॥ जनम 
महोढच पु्रनोजी कीधो जिम जगरीत ॥ च० ॥४॥ 
गणक कथन मनमोदसुंजी नाम दियो नस्दराम ॥ 
वीज निशाकर निम वधेजी दिनदिन वयक तार 
॥ च०॥५१॥ लघु वये वालद्लीलाकरी जीते किम 
वरणएबिजाय ॥ पुन्यवन्तना पग केरसुंजी कमला वधी 
घरमाहि' ॥ च० ॥ ६ ॥ जेऽ्या चएवा पोसालमेज वे 
वन्धव तिणएवार ॥ च्ाता कनि नोवानजीजी पठि 
या दस्य ्माचार 1चणाछो श्रावकधरम समाचरेजी 
ताराचन्दजी सदीवगसुनिपद उत्तम एकदाजी वसियो 
हदय अतीव ॥च०।॥०॥ दल्ुकरमी मन जाणियोजी 
रिरपर ध्रुमे ठे काल ॥ किएराधन सुत कांमणीजी 
लोद्भं स्यं जंजाल ॥ च० पट लामो नय अत्तिमरण 
कोज धिग संसार अस्तार ॥ मरनव सफल करू 
दिवेजी लेकर संजमनार ॥ च० 1२० ॥ 
॥ सवेया ॥ 
जयोग रोग वयै लदीनता स्यु धनमे न॒पको 
१ “छरच्छेः २ गोदो _ 


सुधारस संद नाग परवा. ण 
नय देषपुनिमानमे दीनपनो वलमे रिपुरूपटुंकी रम 
नी ठय दै ॥ सदयन्थमें वाद्िय॒नी खलको जय का 
या तान्तद्धुते लयहै सव वस्तुसदी चनयसंजुत 
ख सुविराग सदा जग निनय हे ॥२॥ बीति गयेश्च 
गले खुनले दिन खान लगे दिनन्तके एद । सेत 
शिरोरुह्‌ रंग जरा घर कंयत नाम न नावत्‌ केटी ॥ 
प्मस्थिको म अरोपित ऊपर रहिते लखिके जिम 
जही ॥ द्रूपचंडालनिको तिम जान तजे तरनी तवं 
द जनते ॥ ॥ गात सवै सङ्कच्यो विगततागति 
दन्त परे मुखै द्रवाना लार परे नहि सूरत 
नेन नवेन सुने कटिको कटठुकाना ॥ चन्धु न मान 
तदे जेहि बात श्रिया नहि पूजत जान देवानां ॥ 
दातन जीरन है जनको तव पुच्रहुं दोत अमित्र 
समाना ॥ ३ ॥ लकरी पकरी सुकर। करमे पग पन्थ 
परे ननरे मगरी न धरी नर वेठ नज्यो सुद्री कथ 
करूर करी जगरी सगर ॥ नगर तनरी सुपुरी निप 
री नगरी व लूट उगरी । अवरा विरधापन 
चात बुरी सुरी सम दोत सवे सुतरी ॥ ४॥ 


१ "कालल 


(१।। राग।वत्तास. 


॥ दाल तेदीज ॥ 

४ श्म चिन्तव ताराचन्दजीजी कटि पुत्रां नणि 
एम ॥ अव दू सुनि पद आदरू जी तम्‌ कटो क 
रस्यो केम ॥ च०॥ २१ ॥ पनणे ्ंगज विनयसूजी 
तात खुणो सुज वात ॥ जो तुमे संजम शआदरोजी 
मेपिण करस्यां साथ।ध्च०॥ १२ वसियो मन वैरागमें 
जी सुत जाण्या अनुकूल ॥ सूप्यो निज घर नारने 
जी जाणी अनरथमूल ॥ च” ॥१३ 1 खरच निमित 
पणादोयसेजी रुपिया दीनासाथ ? वाकी ठण तवु 
मेलज्युंजी गोडी सग आथ ॥ च ॥२४॥ भ्रथम 
ढाल रम बरणएवीजी श्रोता सुणो एकचित्त 1 किलर 
ह्या परम संवेगमेजी दिका इवे किणरीताच०।॥२५॥ 

1 दोहा ॥ माता सुत राखण न णी कीधा घणा उपाय 
परण मानी नदिं एकदी धवे सुत तेद्नी वाय ॥२॥ 
विलापात कीधा घणा पतिसुत जानि वियोग 1 पु 
च्नविना किम पामि उत्तम चारितं जोग ॥२॥पिता 
कदे धन. पुत्र ये पुत्र कदे धन तात ॥ लोक सुणी 
विस्मित ईवा वमी असंनव वात ॥ ३ ॥ घरसे नि 
कट्या तिद्ध जणा मन वैरागे वाल ।॥ जणजण सु 

ज 
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से एम कदे धन्य पिता वेदं वाल ॥४ा सुध आचारी 
जो मिलते मनमांन्या युरुदेव ॥ दिता ले. करणीपतही 
तसं पदपद्धज सेव ॥ ८ ॥ श्म चिन्तव फेरिया घणा 
मरु धर देदो जाय ॥ संम्रदाय देखी) घणी पिए न 
हि आवीदाय ॥ £ 1 संप्रदाय रतने सर दीपे जेम 
दिणन्द ॥ श्रवणएसुनी यद्‌ वारता पाम्या परमानंद 
॥ ७ ॥ अनुक्रमे चलता आवया पाद्ची पीठमजार 
॥ नाग्य योम नल न्नेटिया धीरज मल्ल अणगार॥०॥ 
॥ ढाल जी ॥ 
॥देख रे नेणसे गोयम एठे अम्बा मोरीरेधएदेर॥ 
॥ वंदणा करके वखाण सुणएवा वैव्या इ्रष अ 
पारी रे ॥ नरनारीका गट ज्या मानू खिलरद्‌ी केसर 
क्यार रे॥ धीरजमल यरु धार लिया नन्द्राम मुनी 
सुखकारी रे ॥ महिमएसलमे धरम डिपायो जणे बह 
नर नारी रे॥१॥ धी० टेर ॥ जधिक चकोर मोद 
धरि निरखे युडा मोदन गारी रे ॥ रगतिहरणी 
वजलतरएी धरमकथा विस्तार रे १ धी०१॥२॥ 
देरा्ती रु सरवनती ए धरमसु दोय प्रकार रे ॥ 
सुरपद पातै दिवपुर जावे काटणए करम कुारीरे ॥ 
धी०॥३॥ रमन कियो परयुनमे चेतन निजयुन ._ 


अनम ११0111११ 


रूप विसारी रे ॥ लख चोरासी व्यार गतीमे नमि 
यो ज्ेम निश्यारी रे\॥ धीण 1४ आककेपणि विद्ेप 
संबेगणि निर वेगणि ए च्यारी रे ॥ (न्न न्िन्नकर ` 
संवेग रचावे मिथ्या तिमिर निवारी रे ॥ धी० ॥ध॥ 
¶॥ कवित्त ॥ # 
॥ रविके उदय अस्त होत नित आयु जात ज 
नको न जाने ठाने पापको पसासे दै ॥ कारज वि 
चारे ्ूरि नार शिर धारे करि नेनना निदारे शु 
कालसो करारो द ॥ जनम जरा देखे वपति मर 
न चेखे यको न लेस उर दोत न जउ्जारो दे॥ 
गयो संव ज्ञान यूं परमाके प्रताप नयो मोद्मद पा 
नत जिहान मतवारो दै ॥ २ ॥ गहे बहुकाले जो 
विषयविलासते तो तजिके चर्लेगे तोहि वार नदि 
लाचेगा नके वियोगे न लेसहू अन्देस याते पदि 
ते तजे तू क्यों न जोलो नही जवेगा ॥ आपीतं 
तोकों त[ज विषय चरलगे जव करिके पुकार विनपा 
र पिठतावेगा ॥ खा दितं तजिके जजे ज्यो नगव 
न्तनाम अन्तहूके तन्तमें अनन्तस्ख पावेगा ॥९॥ 
॥ डाल तेज ॥ 
॥ छयादिक उपदेदा सुणीने गई पुरुषदा सारीर॥ 
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युर पू की वात पुरवदी मनसा येद मारी रे 
॥ धी ॥ &६-॥ नवनय्नीता तीच जणाछ्ये लेस्यां 
शरण तुह्यारी रे ॥ सद्युरु बोल्या देवानूपिया ए 
तुम नली विचारी रे ॥ धी०॥७॥ साघुपणांकी 
रीती सगल सीख्या आलस टारी रे ॥ भिलकर 
श्रावक वंयैदिद्धारो दोव कीधो नारी रे ॥ धीण 
॥ ए ॥ खष्टादश चोराणं वरसि पाली पीठमजारी २५ 
कातीसुद तेरसने लीधा पञ्चमदात्रतधारी रे ॥ धी० 
1 ए ॥ चोमासो उतस्वा पालीसे कर विहार लपगारी 
रे ॥ वसु गणापालासणी आया करता उय्रविदारी 
रे ॥ धी० ॥ २० ॥ जोधनगरते प्रूजरतनपिण वरसा 
काल उतारी रे ॥ पालसणी पधास्या सबही हरष 
हुवा अणपारी रे ॥ धी० ॥ २२ ॥ चव्य प्रतिबोधन 
श्रीमुखे अद्खत्तकथा चार रे ॥ चठुरसंघमें घन 
निम माजे अग्तगिरा उदारी रे ॥ धी०॥ १९॥ 
॥ सवका २१ 
॥ रोनत पुरुष नां हि चूरि जजवन्धटूतें चन्दकी 
परनासे शु्मोता हल दारतं ॥ दोनत सनानत न 
चन्दनके लेपतते न केकके सवारतं न प्ल नक मारतं ॥ 
१ समूहः ए वाणीः 


शे रागविलास,. 


विडषवखानी नीति धर्मक नरान जानी शोत 
सुज्ञान सुरवानीके सिंगारते॥वानीको विश्रूषनसो सख 
पदटिचानियत कदादे असद र चूषनके चारते॥२॥ 
छखराकी नदीमें पानी पूरन मनोरथ सो तष्णाकी 
तरङ्ग तातं आकुल अनन्त दै ॥ कामादिक मछ क 
छप छीर कुतकैको टि धीरजसें तरु ताको तोरत वद्‌ 
न्तदे ॥ मोदसे चंवर जूरि स्तर गद्नताते देखिये 
करारे तहां (चन्ताके छरन्तदै 1 पार पबे इनसरि ` 
ता अपारहूते योगीजन न्दते आनन्दकोलदं तदे ४ 
॥ गल तेदीज ॥ 

॥ कदू कठालग ठटा वखाणकी बोधवीजदा ता 
रीरे 1 ऊन्थ्यावरणी कानमे मानव जो मगि सो 
व्यार रे ॥ ध ०।॥१२॥ तीन चोमासा प्रूजरतनके पा 
स किया खव्रिचारीरे1 च्यार चोमासा किया द्रषसू 
प्ूजदमीरके लारी रे ध] णो१४॥ सात चोमासा प्र 
जकः जोम) साथ किया (तिएवारी रे । पांच कियाक 
नी रामसुन संग खप कीधी चणवारीरे धीणारय्‌ ॥ 
सोसो माथा निय कर मुखविगथा दूर निवार रे। 
किया योकमा सुखे डोडसं बुक्ति तणी वल्िारीरे 


‡ समूद" 
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॥ धीण० एर्द्या जक्तिविनयकरि आगम सीख्या युर 
्माङ्ञा शिरधारी रे! अङ्ग उपदन मूलकेदादिक फं 
ठ करेया सिरिकारी रे धीणा२७ ॥ सूत्र केवह घणां 
जीवांरे ससकरित घटमे डर रे! वीजी ढाल मनो 
द्रनीषी खुणतां छागे प्यारी रे ॥ धी०॥ १८॥ 
॥ दोहा ॥ 

लाखों यन्य लिख्यो जणे संचरर दित जटार ॥ 
अर मुक्ताफल जिसा शङ्का नदी यक्निगार ॥२१॥ 
विविधापनन्ती आदिदे सूत्र लिख्या अन्निराम ॥ पे 
खतमन श्रफुक्चित इवे यत्रा दिक सव ठाम \\९॥ सार 
स्वत पुनि चन्डिका अमरकोश खर धार ॥ अरथ 
युक्त लिखि सीखिया घाकरृत व्याकरणसार ॥ ३॥ 
तव न चोढाव्या चो पियां फुटकर पत्र अनेक ॥ नव 
तत्वादिकं थोकडां लिलखिया धरिय विवेक ॥४ ॥ 
खो टीका दीपिका अवनचूरी सुविदाल ॥ वांचत द्यु 
रू उचारणी वचन दीज रसाल ॥ थ ॥ जगच सू 
त्र प्रमाद तज वावी चवदेवार ॥ न्िंननिन करस 
मफावणी जाणे वद्ध नरनार ॥ ६ ॥ परिता कल 
क नदी कोगोष्ट सो गस्यीर ॥ भङृतीना जलिक 
शसा विरला साधु सधीर ॥७॥ 


१६ रागविलास. 


॥ क वित्त ॥ 

॥ नमह नमन्त ॒परणुनकों कदत सन्त शआपने 
चअनन्तयुन जार जनावे दै ॥ खारथ अराधे ' पर 
कारज विरोष साधे मेमरस पावे तिन तापन तपावे 
दै ॥ मूढमति मरतं कदे कट रपे विमा गहि 
द्रूपनसो तिनमे देखावे दे ॥ नरे जस प्रूरनारे से 
वत सदैव सारे एते युनवारे साधर कितने कटावे टे 

॥ ठाल ३ जी ॥ 
॥ रसीयानी देरी ॥ 

॥ द्वित्ितते विचरेहो श्माततमभनावता अतिराय 
वन्त अतीव सुगान ॥ अमल अखणएस परताप दिए 
न्द्‌ ऽयं प्रतिबोधे चवि जीव सुङ्घानी ॥ २१॥ पर्प 
गारी इहो मुनि नन्दरामजी घनतरु सरवर जेम सु 
कानी ॥ शरिजिम शीतल वदन सुहामणो येखत 
ठपजे प्रेम सुक्तानी ॥ पर० ॥ ५ ॥ पाखणएममतने हो 
निरघाटन किया भसनपञत्रंदेय ॥सु०॥ निजउतपात 
बुधे करिजी तिया रजय वादी जेय ॥सुणापर० ॥३॥ 
गोगणमे जिम सांस धट क्रियो अथवा इरी घनगा 
ज ॥ सु० ॥ करत व्खाणए चतुर्विध संधमे पसती 
२ (हटाया ए 
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धोर अवाज ॥ सु” ॥ पर० 1४ ॥ एकप्रकार शसं 
जंम परहस्यो दोय विध बन्धन उम सु० ॥ मारव स 
द॑न दणम विरारधना विगर्थासें नहि काम ॥खुणापर० 
१५॥ चतुरगति ख मेटण खर वस्ते इरण च्यार 
मधान ॥ सु० ॥ वैर कपाय संका तज ध्याचतां धरम 
सुकल दोय ध्यान ॥ सुण ॥ पर० ॥&॥ पञ्चमहा 
निरमल पालता पाले प्च आचार ॥ सु० ॥ पञ 
माठ तजे सुमती जजे पञ्चविषयसुख वार शसु०\ परण 
॥ ७ ॥ पटू द्रसन पटद्रव धकाशता ठकायने दए 
वारो नेम ॥ सु० 1) सात नयां लख वु मद्‌ परद्र 
पर्वचन मातसुं भ्रेम॒॥ सु०॥ पर०॥८॥ बाडस 
हित वतते ब्रह्मचरजमे धरमर्येती दधार ॥ सु” ॥ 
ङ्ग खङ्ग अरथयुत सुध नण्यां किरिथं स्थानक 
टार ॥ सुण परण्‌। ए ॥ चवदे पूरवनोदौ सार हृव्य 
धस््ौ पनरे जोग पिए ॥ सु० ॥ पोडशन्ेद कपा 
य विवरजता सोते विनक्स्यारा जाएासुणौपर०।॥२०) 
संञ्जम पाले हो वर्प निवारने कताध्यंयन नणन्त 
॥ सु० ॥ असमाधिना दो स्थानक वीसत्ते टाले मन 
र खन्त ॥ सु०॥ पर० 1 ११॥ एकविस सवलादो 
(१ पज्र ए व्म्यत्रिपयकपायिंदाविकथाः २ “सत्यादि. ४पाप 
चः छ 
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दूषण परदरे परिस खपना अचद्ध ॥ सु० 1 पांच 
दरन्ख्नी डो विषय तेवीसके नकरे तास प्रसंग 
॥ सु० 1 पर० ॥ १२ ॥ तीरयनाथ नजे नद्नावसुं 
जावनां वरज पचीस ॥ सुण ॥ ठवीस अध्ययन नर्णे 
तिहूं सूप्नना राजत यण सगवीस सुणापरणारेर 
वसतर पातर हार उपासरो निरय सोगवे च्यार 
॥सुणा निशदिन लीन रहे श्युतज्ञानमेँ जाणे देखण 
दार ॥ सु०1॥ परण ॥ २४॥ सेर धरा वायु अहि 
तरी द्री करि रवि शशि सिन्ध मेड ॥ सु०॥ खग 
(नारण नन फएटिक रतन तणी पावत्ति उपमा एद्‌ 
॥ सु०॥ पर० ॥ १५ ॥ द्त्यादिक युणएकर सुनि द 
पता विद्रे छवि महा चाग ॥ सु०॥ जिनमारगसे 
खद्ोत इवो घणो कियो उपगार ऋथाग ॥ सु० ॥ 
पर० ॥ २६ ॥ गुण याहक युणिजन मन मोनी प 
प्र ए तीजी डाल ॥ सु० ॥ सतय॒रुजीरा य॒णम्ाम 
किया धकां षगटेमंगल माल ॥ सु० 1 पर०॥ २७ ॥ 
# दोहा ॥ 

॥ इहेवे सह चजमासा तणी विगत सुणो चित 
लाय 1 नवजल सूवत तारिया जीवधणां समजाय' 


 सुभैर पृथ्वी स्प जिदाज सिद दसत सू चन्ड सख डो 
पद्ध आका. ध 


सुधारस संह जाग पडिला. र्ट 
॥ १॥ दिद्ली इरिगढ राणिपुरे वीकानेर सुवास ॥ 
रसाले पण देच्रमे एक एक चखमास् ॥ २ ॥ आव 
आम कोटे रियां घ्ने ष्टो वरसा काल ॥ पए जयपुर 
अजमेर वसु पण पाली सुविराल ॥ ३ ॥ वडलू च्यार 
पिपाडच्री ॥ तिर्थिंनागोर सुगम ॥ रर जोधाणां 
सदरम चतुर मास अन्निराम ॥ ४॥ ए ठपन चख 
मासमे श्ानंद्‌ वरस्या मेह ॥ आप र्या निए कते 
चरमे सुजस लियो खणगेह्‌ ॥ ५॥ नितनव कलपें 
विचरिया थास नगर पुर सेर ॥ तन रक्तौ कम 
देखने ठाणे रद्या अजेर ॥ ६ ॥ नक्तिनावे वहु 
तनां तिसु करे सकल नरनार ॥ पित मरणो किम 
डवे ते दाखू अधिकार ॥ ७ ॥ 
॥ ढाल ४॥ 

॥ महामे वेठी दो राणी कमलावती ॥ ए देरी ॥ 

॥ संवत उगणीसे हो वरस पचासमे भधु सुष 
पश्चमी उपवासं ॥ कीधो पारणदिनि श्माहार चव्यो 
नहीं आयु स्थित जाणी आवी पास ॥ २ ॥ कानी 
युर धारा दरण विनतरसे दो मनसे मांद्रो आं 
कड ॥ सातमने आं विल करणा मांडिया ठायो नव 
पदजीको ध्यान ॥ चजसरण पद्टनो दो सरणा च्या 
१ श्वे 


शण रागध्वलास 


रनो आठमने वाच्यो सरस वखाण ॥ क्रा०॥ २॥ 
नवमीने श्ोषध मन विनमे दियो नवि लीधोवो 
ल्या मुखस एम ॥ अवतो संथारो दो करणो योगे ' 
खाली नज तू सुजने केम ॥ क्ा०॥ २ ॥ दरामीके 
दिन पिण आहार कियो नदी एकादशीने श्रावक 
श्राय विनव्यो कर जोमी स्वामी आपरे अएसण 
करवारो अवसर नाय ॥ का०॥४) तारो चवि 
जीव घ्णाने आपतो सारोगो निजपर आतमकाज ॥ 
उमचो आलम्चन च्यारू तीरथने देवो श्चुतज्ञानादी 
साज 1 का० ॥ ॥ दर्रन प्रेयकारी नयणे निर 
खतां रगटे धरमायु राग ॥ उत्तम पुरुषारो इवो वि 
राजणो धनठे एक्का चाग ॥ कञा० ॥ ६ ॥ मुनि 
कदे सुणो श्रावक टाघ्चिुएसके केवली देख्या जे 
जनाव संजम मन्दिरके हो कलश चढावणो ठे मुख 
मनसे अधिक जठाव \ ज्ञा० ॥ ७ ॥ यतः वातत मर 
णाणि वहसो अकाम मरणाणि चेव वह्याणि ॥ म 
रिन्त ते जीवा जिएवयणं जे नयाणएन्ति ॥ वार 
सने विधिसुंकरि आआलोषणा अरिहन्त निखार 
साख सवदीजीवांसं खमत खमावणा खमन्यो सहु 
योन चोरसी लाख ॥ क्ा०1५॥ संयार पद्नो 


सुधारस संग्रह चाग पडला. २१ 


ह वांचो अरथनो पिएसं विश्या तुरपचखाण दोहा 
रणजीत सुदान्ति पकादानां लागो म अणएसण “ 
को ध्यान ॥ क्ञा० ॥ ८ ॥ तेरसने प्रातसमें सुनि बो 
लियामें तो करलीनो सरंथार जीवै जहां लग सुजने 
त्यागठे शरसा दिक चविध आहार ॥ काण 
॥ १० ॥ मण सण कीधो मुनिनन्दे आमाजतो थ 
सारा सदेरमे वात धन धन सडको युखसे ज्वरे 
द्रसण करवाने मंडीजात ॥ ज्ञा०॥ २२१ ॥ जोधा 
णा अदहिपुर पाली सदेरका श्रावक गण ततकाल् द 
रि गड वडलू नगर नवा तणां संथारो सुएकर आया 
चाल ॥ क्ा० ॥ २१ ॥ चजदसने तनमे व्यापी बे 
दना चोथा पटोर मजार सास वधियो पिए सुणियो 
पादिको प्मिकमणो साद्सधार ॥ क्ञा० ॥ २३ ¶ 
चे्री पूनमने ठो श्रीजिनराजनो धरतां खु मन 
ध्यान ग्यारापर पैतीसत मिनट गयां पठे बरव्या तत्त 
पिष प्राण ॥ क्ा० ॥ १४ 1 आयो संयारो वावी 
पद्रनो प्रर निज समनमार शास मेली जदारिक 
देदी गोडने कीधो स्वमै निवासत ॥ क्ा०॥ २५ ॥ 
घ्राति संथासे सीऊो सांनदी मिल्तिया मानव थोक 
वैढी महोठ ववम श्मासेवरे कीधो श्रावक लोक १०) 
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१्‌ रागविलास- | 
॥ १६ ॥ कीधी गदी महरा अरथंनी नीको धरम 
सु राग समनमे उदासी आंसू लोचने दीधो छश्च चन्द्‌ 
नसे दाग 1 क्ञा०॥ १७॥ 

॥ दोदा॥ 

॥ सकल अथिर संसारमे जन भिनकोमरि 
जात ॥ जनम जिनको जानिये वंश करत विख्या 
त॥ २॥ कञज्ञ फुलावत नानुकर चन्द कमोदनि 
चन्द ॥ वेनजाचे घनदेत जघ देसे हि साधर अनन्द ॥९॥ 

॥ डाल तेदिज ॥ 

॥ धरम दिवाकर इ तो चरतमे आथमियो आठो 
अणएगार ॥ परसिता चारी मुनिवर नन्दसा विर 
ला होक्ती एवार ॥ क्ा० ॥ २०५ ॥ जगणीसे चोपन 
आआन्धिन मासमे वदिपदे तिया सोमं विराल ॥ 
सुजग पुरुषाने भरेम भरकारनी जयपुर मे जोडी च्याः 
ढाल ॥ क्रा०॥ २९८ ॥ 

1 दोहा ॥ 

#॥ वन्दो श्रीदयरुदेवके चरणा भ्बुजकी कोर ॥ जो 
करि लोक परलोकके हत्‌ सायक मोर ॥ २ ॥ युरु 
दिनकर चिन्तामणी वा सुरतर सुरधेन ॥ विनमगि 
फल चारि शन तुरत देत सङेचेन ॥ २ ॥ युर सम, 

३ "धन, ९ श्वम अर्थं काम मोक; 


सुधारस संय जाग परिल. १२ 
ञी ल॑पमा नहि देखी जग्मांय ॥ किसनलाल 
खोज घण पिए कोड्‌ पांमीनांहि ॥३॥ धन्य 
धन्य ुर देवजी धन्यवाद शुरु तोय ॥ प्ता रात्री 
नरपणो सद्र्रुदीनो मोय ॥ ४ ॥ अनुत्तरवास सुर 
सवे जयतेखक पट होय ॥ महिमा श्रीधर देवकी 
लिखे निरन्तर सोय ॥ ५॥ सवधरती कागज करे 
तेखनि सद्धं नराय ॥ स्वैसिन्धुकी भवि करे यरय 
ण लिख्या न जाय ॥६॥ तूठो तूने तूञोरे मुक 
जगनो तारक तू ष्दै० सफल मनोरथ ्ाजरे सुज 
फ़लियो ये ॥ टेक 1 श्रीयुरु देव तणां यण करतां पयसे 
साकर नलियो रे मुज फलियो ॥ २ ॥ उत्तम सुनिका 
यण गावन्तां पात्तक जावे टलियो रे ॥ सुज०॥ २॥ 
सूज ऊपर पगार कियो अतिकाठ्यो नवजल्त कलि 
योरे ॥ समुज० ॥ ३॥ 

॥ कवित्त ॥ 
श्यवनी अनेक सतिमन्दनके ब्रन्दनकी मन्दता 
निवारीके आसस्दता उचारे द वेननसे संच सुधा सीं 
चत सनेह्‌ सेती मानता मदान पाप पुज्ञ तें निवारेदे 
॥ वाढत तिरोप चारु चित्तकी भ्रसन्नताै कीरति खु 
दां दिशा विदिश वधारे दै महिमा अपारसो वखा 
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ने कदा वारे वार साधर संत संग नांही कोनको सु 
धारेदे॥ २१ । 
॥ ढाल तेहिज ॥ 
सुरु कृपा करि सोय वतायो देवपुर मारम स 
लियोरे ॥ सुज० ॥४॥ लोड समान हुं तेम सुनि 
सुण रस द्रूपी रस उललियो रे ॥ मुज०॥ ५॥) यरु न 
गती कर ज्ञान ज॑ण्योजे ते नवि जावे खलियोरे ॥ 
मुज० ॥ ६ ॥ किंसनलाल कदे युरुपद पङ्कजे मुज 
मन मधुकर द लियोरे ॥ सुज” ॥ ७ 1 कलदा ॥ प्रम, 
अलप युए नंदराम सुनिका माधिया सन मोदसे अ 
नघ वार) अखिल चरियो हृद्य आनंद होसे ॥ 
युज उड थोमी तद पि जोम चतुर डाल भिनोदसे 
चूक सगल माफ कीन्यो सुकवि पणिसित वोधसे ॥री 
पण मास वेदिन वरस ठप्पन साधु पद वर पालियो वसु 
मास नच देन वरस सित्तरसकल्मायु ना लियोयथा 
सुंषियो चरित युरुमुख तथा मे वरणन कियो संबो 
परधिको क्यो जनको मिध्या दुष्कृतमें द्यो पशा 
छने वांभध्यो जल रदे जम छन जलयिन थावनां 
ज्ञाने वांध्यो मन रहे सोद करान युरुत्रिन पावनां ॥ 
२ न्त्मरः न 


सुधारस संमद्‌ नाग पिला. २५ 


धम जाएके नित मेच सिरी युरु देवका यण गावना 
किंसनलाल सु शिष्य जम्पै सदा ह्रष वधावनां 
॥ ३ ॥ अथ पञ्च परमेि यएमाला ण 
॥ गोहा ॥ 

मन्र मदा नवकारके सुण एकसो श्ाठ ॥ ताको 

कुठ विवसे कड्कं सुगम अरथ सुख पाठ ॥ २१ 
॥ चोपा ॥ 

तरू शपरोक तवे अ रिदन्त पूखे नामण्फल् फलक 
न्त ॥ रतन जमित सिहासण होय चामर शेत म 
नोदर जोय ॥२॥ ठन्न तीन आकादो चले देव छुन्छ 
जनि वाजे नले ॥ अचित कुसुम अरा विस्तरे (देव्य 
घुने वाणी उचंरे ॥ ए ॥ केवल दरसन केवल छान 
सुख अनन्त समकित द्यु ध्यान ॥ वल वीरज टद्‌ 
श युण इन्दा तीने गढवारे परखन्दा 1३ ॥ अतिशा 
य धर जिएवर चोतीस वचन वांए कदय पण तीस 
# दोष ष्रूर दशा आठ अनांए सदस आठ लठणं 
शुए जाए ५४ \\ चोुख वह संदए्य द्रे चौसठ ए 
मछ महो ठव करे ॥ समोसरण काया परिमाण मधुरी 
वाणी करे वखाणु ॥ ॥ वाणी अरय दिये वधा 
र गणधर न्य रचै विस्तार ॥ चवदे पूरव अद्ध दम्या 


४६ रागविलास्त. 


र सव विया तिणमां दि विचार ॥६॥ उपने खपे सदा ` 


यिर रदे रि पदी पाठ अरय सुधलदै ॥ चठनाणी गं 


णएधर मदातमा निश्च केवली परमातमा ॥७॥ ध. 


रम धजा आ्ागल संचरे जूसणएल विचरे एणएपरे ॥ सु 


रनर जनि जन जल गावन्त किंसन कटे मदिमों 


मनखन्त ॥ ए ॥ 
#॥ दोदा ॥ 
राग छेष जीते सवत वीतराग नगवन्त ॥ अठ 
करम यरि टूर कर अमर जये रिन्त ॥२॥ केवल 
दरसन क्ञान दे सुख सम किंत वलसार ॥ ए च्यारे 
यणए केवली अत्िदाय उर अपार ॥ २ ॥ 
॥ चोप ॥ ५ 
॥ क्षिधपदकी महिमा ्यवकदूं शिव स्वरूप 
सांचों सरद ॥ परमेश्वर परमातम जांण परम पु 
रुष नड जाति पिए ॥ ९ ॥ सुख अनन्त खाय 


कपरिणाम केवल कान विमत सुध सांम 1 केवल्ल 


दरसन देखे सद्ध सगत सार्‌ वल वीरज वडु॥१०॥ 
सूक्तम यण सुखेहे साता तीननने$ अवगाद्न ठता ॥ 


१ त्िनागदीएकेपां सि्चाणो गादणएा नणिया इति न्यायात्‌" 





सुधार संमद्‌ नाग पहिला. १९ 


अणुर्‌ लग्र अवादा जेह्‌ अष्ट करमखय अठ युण ण्‌ 
इ ॥ ११॥ तेज पुज्ञ दीपे युतिवन्त उ्योतिरूप व्यापक 
सगवन्त ॥ निराकार निकार धरन्त केवल राम 
कदे ससन्त ॥ २९ ॥ अगम अगोचर अखय अ 
भंगं अजर अमर अरु अचल अखण्स ॥ मले भि 
मल विनाशी नांम अलख अल्प अभिचल धांम 
॥ २३ ॥ मोक सुगति ्मरु शिखर सुथान शिवम 
न्दिर वेकुएठ वखान्‌ १ पञ्चमगति विगत अन्ति 
राम अनय अनुपम भिर भिसरांम ॥ २४ ॥ सेवक 
साहिव एक स्वरूप मारौ भादि मिते सड चूष ॥ 
ञं सागरमें चद समाय त्यु दिव खेत कल्यो जिन र्य 
#॥ य्‌ ए चाकर जाकर नांदि दारीर जरा मरण जा 
मणनटि पीर योग सोग जिहा नादी विजोग संपति 
विपति नरम नदि जोग ) २६ ॥ श्मावा गमण नि 
बास्यो सदी फिर चि गतिमे आबे नही ॥ सव हिव 
रास नमू गद ग किंसन चीनत्ती एण परक ॥१७॥ 


॥ दोड्ा ए 


॥ जनम मरन जाके नदी अविनाशी पट ठाम॥ 
निराकार निरल्नेप दसो दे केवल रास ॥२॥ युष 


हि 
न 


षर रागविलास. . 


ठतीस ड संपदा सो आचारज छन्द ॥ वड परि 
वारं शोचता ज्यु मद्गणमे चन्द ॥ १॥ 
॥ चोपाई ॥ 

॥ चरस थावर षति पालण दार रूट वचन वोले न - 
असार ॥ चोरी करम करे वदील जाव जीव पाते 
उुधरील ॥ १८ 1 दरब नाव चारितं आद्रे तप, 
दोय नेद करम निरजरे ॥ धरम विपे वल चीरज करे 
ए चार पांच विध धरे ॥ २९८ ॥ वाजागीत सुणि न 
डि राग रूप रंग निरखेन सराग ॥ गन्ध विपे वरते 
सम नाच घट रस लंपट नडी गणराज ॥ ० ॥ 
श्माठ फरस रस विपय निवार ए पाच दरी परि 
वार ॥ निरषरषणए थानक सेवता रमण रसिक कथा 
विरमता ॥ ५२१ ॥ आसन जास च्रिया नद्ध पास 
नारि न जोवे नयन इहु लास ॥ चीततणे अन्तर 
नवि रै पूरव केल कथा नवि करै ॥ १९ ॥ नोज 
न वल कर ताद्क तजे सरस आदार अधिक परि वजे] 
सव सोना तनमन अव गणी ए नव बास शील वत 
तणी ॥ १३ ॥ छखिस्या करे न करे कटु कोपन मिण 
विने अनिमान न ऊप ॥ सरल सुनाव कपट नहि 
जास है सन्तोष लोन नहि तास ॥ ४४ ॥ जीव ज - 


सुधारस संह नाग पटला. ५, 


तन जयणा पग नरे साता रूप वचन अलुसरे ॥ अ 
सन गद निर दोषज ठोय वस्तु उवावे मूके जोय 
¢ ५ ॥ अचित चूमि परमे मल पञ्च तन संबर संय 
म कर संच ॥ वचन स पाप कैन मुनीश मनस 
माधि ए युए षट तीस ॥ ४६ 1 बडु सुरति बुंधवन्त 
काय परगट वचन सु खुन्दर काय ॥ दया धरम 
ज्ल आचार वरजे वाद मिथ्यात उ्योहार ॥ २७॥ 
यद्‌ गणवर ते संपदा संघ चतुविध सेवे सदा ॥ 
मेदी चूत सदा निगरस्थ साच वतावे शिवपुर पन्थ 
॥ ८५ ॥ युए उत्तरोत्तर संर उदार मे मति अलप 
लद नहि पार} मेरा युरु आचारज एद्‌ किंसन 
कद प्रणम ससनेह ॥ ५९ ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ जातत यापना सरब यण रिलप कला वटुं खेद 
धरमाचारज एः कट्या आचारज षट नेद ॥ १ ॥ वी 
तराग वाण वधे वहे अख एसिता ॥ सरव सुण 
संयह्‌ करे सो आचारज जांणए ॥ २ ¶॥नदी उपाधि 
जाके उदे सो कटिये उवर।य ॥ ताके युणएपण वीस 
दै सवदे सवद समाय ॥ ३१ 


३० रागवितास्त. , 


॥ चौपाई ॥ ' 

॥ पांच मदान्रत मेरु समान छन्ी पांच दमे यण 
वान ॥ पाके सुकल सु पञ्चा चार पांच सुमति तिद 
युपति बिचार ॥ ३० ॥ चणे नणावे प्रूरव अङ्कः तयागे 
सरव कपाय कुसङ् ॥ ए पणवीस पाठक युण कान 
पर पमार परम प्रधान ॥ ३१ ॥ जिणवर्‌ खंण अ 
खित वहै षटख्व्य जाव नेद सरदहे ॥ यण था 
नक मारगणां मोख समता संवर नाव सन्तोष ॥३९॥ 
्ाश्चव पांच करम वंध च्यार च्यारू गति कटय 
संसार ॥ चवदे राज लोक संगण खमति परमति 
सकल सुजाण ॥ २२ ॥ नव्य अनव्य सासिया जाव 
चोथो ्चिचल नेद लखाव ॥ स्व परयुण गेय जें 
सनेद राग देव व्याये नहि खेद ॥३४॥ क्तान करि 
यासं सांची घीत्त दूर करे आगस विपरीत ॥ संयम 
तप जप खप वद करे किंसन कदे परणमू मन खरे।॥३५॥ 

॥ दोदा ॥ 

1 जाति पाधि स्थापनां स्वं यणे मुनि राज ॥ 
नणेसु आगम उपदिश चिहू नदे उवफाय ए २ त 
सादरा वाणी विमल वरते सदा समाधि ॥ खुमति' 

१ प्रमादं खञयुभ जोग ए कदी, ॥ 


सुधारस स्ह नाग पद्ला. ३१ 


सुराणी संग रहै कुमती कलि न उपाधि ॥ यो 
गध्यान सरथधान धिर थिर आचार बिचार ॥ व्य 
तप सुतर सति धरम धिर यवर पांच भकार ॥३॥ 
मन धिरता यरता वचन यिरता काया दोव ॥ धर 
मध्यान यिरता करे थिवर कदा वै सोय ॥४॥ व 
न्द्र्‌ साधु खमारगी मोटामहिमा वन्त ॥ शु्धिक्तान 
सरधानसू चोखा चारितवन्त ॥ ५॥ परिथद्‌ च 
खंदे बिध तजो जो जयद्र छखदाय ॥ अवर कव 
वाकी रद्यो ताको करे उपाय ॥ ६ ॥ धरम उपयण 
सै सदी साघण रिव पुरपन्थ ॥ पण मनमे ममता 
नदी याते हे निगरन्थ ॥ ७ ॥ थिवर कल्पी जिन 
कदिप सुन कट्पातीत मदन्त ॥ ए तीनू विवह्ारि 
यासं न विवरो वुधिवन्त ॥ ८॥ नगनदोय द्व ना 
वसुं एकाकी विच रन्त ॥ सो जिन कलपी जांणिये 
शण अठवीस धरन्तं ॥ ८ ॥ यथाख्यात चारि धर 
खायक समकित वन्त ॥ कलपातीत सजोगसू केवल 
क्तान नन्त ॥ २० ॥ धिवर कट्प परमादसूं क्रिया 
विविध परकार ॥ युए सगवीससु साधुके सणताको 
धिकारः ॥ १११ 


५ राग'वलास 
॥ चोपाई ॥ गा 
॥ प्रथम लिमा षज वेराग शीतादिकि वेदन 
ज्य त्याग ! मरणा न्तक तदू उपखग सदे वस्त कर 
तीन जोग निरव ॥ ३६ ॥ सगत्ति सता गति जात 
सुतान दरसन पिए चिदं नेद पिन ॥ चारित 
च्यार एंसीपर लदौ चाव करन सच जोग सुँ कदो 
1 ३७ ॥ च्यार कषाय करे परिहार वर जे न्डी धि 
सय विकार ५ जार महान्त धारेसीस एः मुनिवरके 
खण सगवीस ॥ ३० ॥ एगो मेरो नहि कोय दीन 
पणो आणे नही सोय ॥ कर संजोग भ्यो वहु 
काल आतम राम करीन संनाल ॥ ३९ ॥ रत 
रोख राग नहि ठेष ॥ तीनू सघ्प निसद्प विदोष ॥ . 
चिड नाषा धतिवन्ध विवेक पश्च धमाद निवारय 
नेक 1४०॥ किरया पञ्चमदा छःख दाय साधु धरम सं 
जम सुख याय नेद सतावन संबर सार आश्रव नेद्‌ वे 
यातिस वार ॥४२॥ संख्य असंख्य अनन्ता नन्त साधु 
तणा युष कोन कट्‌न्त ॥ उं रत नाकर रतने नच्यो 
गिणे कवण मूरख मति दस्यो ॥४९॥ निज युणसत नव 
सायर तस्या निरमल दोय सुगति सुख वस्या ॥ किंसम 


१ एगो मे ससं अप्पा नाए दंसण संजया ॥ से समे 
चारिरा जावासच्वे स्रजोग लखणा, \ 


सुधारसं संमद्‌ नाग परिला. ३२ 


कदे धन मेरे नाग नमन करू नित चरने लाग 1४२ 
॥ दोहा ॥ 

¶ समता दमता नमनता छिमता खुमता भां दि॥ 
रमता वमता विषमता ममता छैमता नांहि॥ १॥ 
ए मुनिराज सराडिये कमलरीति जगमां दि ॥ आ 
का श्रीजिनराजकी नेक विराधेनां हि ॥२॥ अव 
श्रावक करणी कदू ख द्रणी खख मूल ॥ लघु 
च्राता कता यणी पाले वरत सुथूल ॥ ३ ॥ 

¶ चोपा 0 

॥ जीव किचारनव तत्वके बोल ददा पचखाण 
करे दिन खोल ॥ तीचार आलोयण लेह्‌ चिदु 
गति जीव खिमावे जेड्‌ ॥ थ ॥ मधु मदरा आमि 
षकाचरा उंवर कन्दरू वर पीपपरा ॥ अवे अन्नद्य 
कल्या अरिदन्त तपस्या दरा दोय जेदकरन्त ॥ ५५ ॥ 
चदे नेम विचारे जाण तजे पञ्चदसकरमादांन ॥ 
निरष्षण बारे वरतघरे एकाद्दा पत्तिमां विधवरे 
॥ थ ॥ सत्त सरूप समता रसराग निश भोजन 
छणएगल जलव्याग ॥ दरसन चारित जाव सुङ्ान 
जपदामच्यार कषाय सुध्यान ॥ ४३ ॥ उत्तम कि 
' रिया श्रावक तण पञ्चम युणस्थानक्के धरणी ॥ ख 

४, 


\ 


२४ राग विलास. 


णएक वीसधरे युएधार तेदतणो सुणिये अधिकार 
॥ य ॥ करुणांवन्त लजना युएवन्त मिष्ट वचन 
वोले बुधिवन्त ॥ विनिययिवेक विचार विनाणए सोम 
निजरशीतल सुधवाणए ॥ ४ ॥ पर उपगारी परम 
दयाल गुणरागी आज्ञा भ्रतिपाल ॥ यणएन विसारे 
सरल सन्तोष पर शवयुंण न कदे परदोष ॥ ५० ॥ 
दीरध दष्ट विचारे बात ठवधिलखी उपयोग क 
दातत ॥ ए एकवीस अरय अवधार किसन कषयो 
श्रावक आचार ॥ ५२ ५ 
॥ दोहा ॥ । 

॥ अर दषस विधि आचरे अनरथ दण तजेह्‌ ॥ 
विरता विरत विवेकता श्रावक करिये तेद्‌ ॥ २॥ 
जोरुचि काल नादिकी कमता टिल चाव ॥ 
तिएसें रूचि अनावनां सो समकित समनाव ॥२॥ 

॥ चोप ॥ 

॥ देव निरज्ञनयुर निगरन्थ दया धरम्‌ श्रागम 
रिवपन्य ॥ ए समकित कदिये विवहार नश्चे नि 
जय॒ुण लखे सुसार ॥ ९ ॥ त्त्वतीन तिद्भरणएकी 
रीत जिन वचर्नांकीदै परतीत ॥ नहि संरय निं 
फल संदेद्‌ पर पाखणए्ीस्‌ं नही नेह ॥ ३ ॥ दिन 


सुधारस संमद्‌ जाग पहिला. ५, 


दिन समता सुमति सुन्नाव ठमता शएन्यीकुमति ऊ 
नाव ॥ जिन धरमीसूं अधिक सनेह सव परिषार 
गिणे पर एड ॥५४।॥घरम न होय करे जघ पाप तव 
जियक्रं निन्दे निज आप ॥ वालकवव्डारीति 
सुजांए केसनसमूके धरम वखाए ॥ ५५ ॥ जेन धर 
मक महिमा दोय एसो काजकरे नरलोय ॥ करु 
णाकरे डःखिजन देख निरदय जीवद्णेन चज्पेख 
॥ ५६ ॥ द्या धरम धारे र कदे दयाधरमसूं ला 
गोरे ॥ दयाधरमसू परम सनेद्‌ दया धरमविण 
निन्दय दे ॥ ५७ ॥ दयाधरममें दे परवीण या 
धरममे देलयलीए ॥ दयाधरम धीरज चितधरे 
दयाधस्म भिरता मन करे ॥1५५७॥ संकट माहि 
सिग नितमेव नगति सुदेव सुखरुक। सेव ॥ विषय 
वरगसेती वैराग॒ दयाधरमस्‌ं सांचोराग ॥ ५८ ॥ 
द्रप डेतसूं जिनवर नजे चित चोखे चथ्चलता 
तजे ॥ सरधावीस वोलखपकरे व्रत युणएणें खु 
"एधे 1 ६० 1 चाव चारित्तियो चोथो जान यथा 
सकति कु व॒ पचखाए ॥ समकिंत धर नर 
नारी होय किंसन कै यद लठण जोय ॥ ६२ ॥ 
यएमाला सधी ए गाय तीन काल युणिये वित 


३६ रागविलास. 


पाय ¶ लान अनन्त महाफल कल्यो किंस्न कंडे 
चिन्ता मणि लद्यो ॥ ६९ ॥ 
॥ उन्द श्रित # 
॥ जग्बरष्ठीप खुमध्य सुद्रसन मे रहं त्रे्णी प 
रधि प्रमाण अधिकचिह फेर ॥ सप्तराजके सीस 
कशसु लंक आतमक्ञानी रामनाम निकलङ्क 
¶॥ ६३ ॥ नहि आदी नहि अन्त नदी आकारार्हू 
नदी राव नह रङ नद्‌ भदा ॥ नही नूख 
नहि प्यास नदी उर आशं नद्‌ धूम नहि धांम' 
नदी घन रासद ॥ ६४ ॥ नही सूम नहि नान 
नद्‌। तम तेजं नदी धूप नहि गंइ नदी खखसे 
जद नडी वंध नहि मोख नद खोप नदी 
युन्य नहि षाप नदि पखपोषदं ॥ ६५ ॥ नहि नेख 
नदि लेख नद्‌) रस राग नद देद नहि नेह न 
र्‌ तपद्यागदे ॥ नदी गाज नहि वीज नी जल 
जो नहे नही नाज नदि वीज नही पडयुपोनदे।६९४ 
नद्‌] जात नदि न्यात नदी कुलकाणएदे नही रा! 
त नहि वात नदी हित इणे ॥ नदी चरू नहि 
वाल नदी मत्वाले नद्‌) काल नहि चाल नदी - 
जल्ञालदे ॥ ६७ ॥ नदी न्याय नहि नीति नही नय 


सुधारस संग्रह्‌ जाग पहिला. ३७ 


नी तिदे नदी राज नदि रीति नदि य॒रुमीतिदे ॥ 
नदी आग नहि ऊंस नदी अपसो नदी राग 
नद्ध रोप नदह जसजोषदे ॥ ६८ ॥ नही पीत 
नहि प्यार नह नरनारदे नदी जीत नदि दार 
नदी ्वतारदे ॥ नदी बोल नदि चाल अचल ज 
वयोतदे नद रूप नहि रङ्ग जोतमे जोतदे ॥ ६९ ॥ 
नदी मेवामिष्टंन न्म तिलतक्षरा नहि पेमा पक 
वान नही युडशकरा ॥ नडी मलमून्न विकारननरू 
पण ङ्ग नहि शोना सिणएगारन सुन्दर संगे 
॥ ७० ॥ अजर मर धिरवास सरवसाता र 
जनम मरण खना टि साता सव गई ॥ केवल आ 
तमराम सुजस संखसाजर्द किसन सदाणएठाम 
रामको राजद ॥ 9२ ॥ इति शुणमाला ॥ 
१ दोहा ५ 

॥ चार निखेपा सातनय नाषाजञेद वेयाल ॥ 
सश्चा चोतीस पुनि पोमदा बोल विसाल ॥ २॥ 
वयएलिद्धं पुनि कालत्रय खपनिता(दे च बोल ॥ 
भरयकद् रूपरोक्‌ तिम अन्यर्थ गिण सोल ॥९॥ नि 
रवव्यरू सावज गिरा नेद न जणे लेश ॥ कल्पे न 
दि तसुयोल्वो तो किम दे उपदेदा ॥३॥ (पिः पर 
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२७ राग(वल्लास- 


वरज कवियो पिए रडि मोटीनूल ॥ जाषा चेद न. 
जाणियो जिन मारगको मूल ॥४॥ । 
त माधा ॥ 1५" 
॥ सावज्लमणएवज्ञाणं जास्ाणं जोनयाणएष वि 
सं बुत्तंपि तस्सनखमं क संगपुणएदे सिडं कालं ॥१॥ 
॥ कवित्त ॥ 
॥ जणएयये २ ससैये ए उवा ३ नार्म्रू्पय 
2 ५५ वनेसु ~ ©, 
जनाव £ पञयुचं ऽ व्योहारर छ जोगे ८ उपमा १० उ 
१ ,जएवयुसच्ा-जिख देर ज्यो चापा वोदे सो सत्य २. 
(समयसच्चा"-जेसे कदैमसे अनेक चीज छ्पन्न दोय परन्तु सा- 
मान्त नापा पड्कज राग्दका कमली अर्थं समाजाय, ३ स्था- 
पनासत्य जसे जिन नगवानकी प्रतिमा जिन भतिमा कदो 
कोऽ दजेक वात नदी अथवा एकापर्‌ १ विन्द्‌ दिये दद्ञाश्चिन्द्‌। ` 
दि शा ३ विन्दीदिये सद्र इयादि ४ (नाम सत्य जस शु- 
एररितदरं शुएसागर इत्यादि. ५'रूपसत्यं'-मद्ात्माने रूपे क्रिया 
चषटदूः मामा कदे. ६ ^नावसत्य॑--जसे सूज जापायं एक चरणं ` 
तिद पांच वरण लाने पर॑वगपद्ठी, खुपेद्‌ शुक द्यो कोकिल 
इयाम, उ पञुच-जैस कनि्ाज्गुल)क पेद अनामिका वड, 
लर मध्यमाकी पेक्षा तर्जनी ठोदी वेदांग अनन्ता युजञलां 
कूरिनी .पनीवे एेसे बोलो कोई दर्ज नद, ० "्यवदार्‌ सस्यः- 
जसे पर्त छाश्रित तृणदृ्ादिक जलता देखने करे परमत जले 
ई अथवा अमुको गंबन्दाये ज्यादिः ९८ जोगदर्डन दण्डी 
उक्तेन वत्ती तथा असुका राजाके लाल धोडो ठे, १० पमा 





,, खधारस संदह नाग पहिला. ३ 
षस पथ १५ 
चारिथे कोठे २ माणे शमाय ३ लोन्ने ४ पेज ५ 
दोस ६ दौसल ७ रयण अखाश्ये ८ उर्धैघाय १० 
असन्त संनारिये ॥. लपन्नमिरिसया २ तिम विरति 
मिरस्मिया १ पुनिरख॑पन्न विगत इ जीर्ैः ° अजीवा 
सुधास्थि ५ जीीजीव ६ परत 9 र्यतत 
सत्य-जसे चन्दे खनिम्मलयरा, सायरवरगम्नीरा अथवा चन्द्‌ 
चदनी मृगलोचत्ी ऽलयादि, सत्य नापाका ये दडा नेद जाये 
२१ “कोदे"-जेसे कोधके बडा छदासने दास इत्यादि, १९ “मेः 
जसे खस्प धनी बहुधनी अथूवा छनाचारीरै मदा आचार 
पणं माने, १२ माया कपटारपूके यदा अखाड जूतवत्‌, १४ 
(ललोज्के वरा चोते सो मिथ्या, ११ भ्रेमनीने सराय कदे जसे मे 
तेरा दास, १६ द्वेपकीने सराय गुणवन्तं निय कदे, १७ दा- 
स्यके वद्र नाडनीपरे बोलते, १० (नयनीने सराय व्वौरादिः 
फछाव्यो सस्तजम वो, १९ "ज्याख्यान करता खोट कथा कदे, 
१० छ पधातमृपाते दिसाकारी चचन वोठे) ये दशम्रकारे च्सत्य- 
जापा, ११ जैसे स ग्राममे ददा बालक जनम्या, ९२ “जसे 
स भ्राम द्रावालक सुं्ा, १३ नसे ख सद्र १० वाधक 
जनम्या १० बषट्‌ मरे, २४ जसे जीवको उगलो ठे पिएते मां- 
दिसं छाधणएा तेदने जीवे कदे, २५ जैसे कृमीनो ठगलो ठे ते- 
` सादि मा कलेवर पिए धणे तेद्ने कद ये सजीय ञे, २६ 
जैसे कृमीनो दगलोरतमादी मरेनीरै जीवते द सका 
ग्रमाए वाधे, ९ (जैसे कन्दमूल अनन्ता इ पन्नादिकरमे प्र- 
त्येक ये तेदते कंदे ये छनन्तकाय दै, ९० जैसे कोऽक अवयव 
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ण राग!घलास. 

5 अीए अददधाये दरन्नेद मिश्नकासु किसन विचा 
रिथे॥२॥ ारैन्बणी १ आरैमणि९ जाए) ३ पुणी 
न्ाषा ४ परैवणि ५ पचसतीणी ६ साट सुखदानीद 


्ाणएलोमयौ ऽ अ्निधहि ४ श्नाच्निभदी ए 
संरायकीरणी २० जामे संरोयुत जानी ॥ वोरमा , 


२१ अवोश॑मा २१ वा संत २ प्रतर २ सूर 


नन्त कायनो घे वाकी परत तेदने कदे ये परत ठे, जि. 
मको काय पना एम कदे दिवसठते पिंएवे गाथाच॑रात्री 
पम, ३० रात्र अथवा दिवसनो एक देशा पदेरादिक ासरी 
जैसे कार्य उपना कदे पदेर थयाने सध्यान्द थयो ये दराचेद 
मिश्र जाषाका, ३१ “जसे दे गोयम दे जम्बू दे देवदत्त, ३९ 
श्राज्नानो देवो जैसे अमुक घस्तु घ्याज्यो, ३३ जसे क वस्तु 
-दीन्यो, २३४ “जिम पन्थादिकनों पूवो, ३१ “दानशील तप- 
जाव विनयादि उपदेरानों देवो, ३६ (नवकारसी आदि पच- 
खांणए मागे तेदने पचलांए करायो, ३७ (जैसे गुरु शिष्यन कटे 
श्छमुको कामकर तिवरिशिष्य कदे माद्री पण एदीज षठा दै, 
२४ “जे नापा योता आगलाने समफछपमे, ३९।जे नापा वो्ततां 
वीजाने सम न पडे,४०.जे नापा बोलता संशाय धाय र्थन 
जाणे जैसे सिन्धु छाए, ४१ जे भाषा शरु वोत सवदू समफ 
पे, ४१ (जैस करान पर मएमणाट शाब्दवोते, ये व्यवहार 
-नाषाके ११ नेद्‌, ४३ श्राणाीशोगतो मे इत्यादि, ४४ जैसे 


सुधारस संह नग पटिला- ४२ 
सेनी ३ मार्गधी ४ पिरीची ५ मनमानीदै अर्श 
ये पठ ग्यवन्ध पयवन्ध नापापदे कृष्ण लाल 
नाषाव्िधि ठानीहे 1२१ 


॥ अथ समकित लद्र ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ सव विचार सुटो करे सव विवेकी वात ॥ 
समी देस सम किंत वांकी दष्ट मिध्यात ॥ २॥ 
समकिंत सरथा सरददो समता समतिसु ज्ञान ॥ 
समरस चाख सुनावसु समकर मति ऊङ्ञान ॥ ९॥ 

॥ चोपा ४ 

॥ जो है सव देवनका देव सो मदादेव करो तु 
म, सेव ॥ दोप अष्टादश नां हि निदान यण अनन्त 
सो दे नगवान ॥ २॥ युर श्यातमङ्ञानी सुध सन्त 
कष्ठरी परे गामे, ऽत्यादि ४५ (रसेन) नापा ४६ (मागधी 
नापा ४७ प्रिराची नापा, ४०८ “शरपच॑शच जैसे उपाध्यायका 
जैाजी ये ठ नापा गद्यवंध छर पद्यवन्ध ये १२ नेद व्यवहार 
जापाका विकट्पसं दोतेद जर सत्य ससत्य ये दो नापा परजा- 
पत्तीहै मिश्र छंर व्यवबदार ये दो नापा अपरजापतीदै सत्य 
खैर व्यवदारये दो नाषा साघु वोते छसत्य खर भिश्चरये दो 
जापान वोदे जर ससे अधिक नापाके चेद जाणे चाद 
तो पन्रवएणजी सू्रका शग्यारमां पद्‌ देख ॥ ` 





ध्‌ रागविलास्त. 


सुथ दरसन सुध चारित्तवन्त ॥ यण सगवीत्त धरे सु 
ध जाव व जल तारके सुध नाव॥ धे ॥ धरम 
कल्यो केवलि परधान स्वपर दोय दया पटिचांन ॥ 
समारंन न करे उपदेश यड्‌ जिनमतमें जान विरोष 
॥ २1 आगमसो सुधनय अनुसार असुधमिश्र अ 
रु सुध विविदार ॥ निमतरूप उपादान दोय नेद गेहे 
उपादे समफ अखेद ॥ ६ ॥ काल सुनावे नियत 
निरधार पूरवछृत रु पुरुषाकार ॥ ए ॒ समवाय ` 
ज्ुमाने जेद समकित धारी कदहियि तेद्‌ ॥७॥ 
कालविनां तरुवर नदि फले कालविना चारित नदि 
पले ॥ कालविनां न चडे युणएगण कालविना न पटे ' 
सुध कान ॥ ८ ॥ दंस सुचाल सुनावे डोय आम 
सुजावततिरे वड तोय ॥ मोरमनोहर दोय सुनाव रहि 
सक सजे दोय छुनाव धा जे सो तर्‌ तेसो फल 
लगेजेसो दीपक तेसोजगे ॥ चोर साधुस्तंग ख 

सुख देह नीति वचन अवधारो एद्‌ ॥ २०॥ सं 

पति विपति सरोग निरोग हांण इङ आयूसंजोग ध ` 
सुख छख करमतणी गति देख नयनिश्वय प्रर ` 
छृतलेखं ॥ १९ ॥ उद्यम काज सफल सड के नय 

विवदार जतन सरद ॥ पुरुषाकार पराक्रम जांण 


सुधारस संद नाग पटिला. ४२ 


पांच बोल करे परिमाण ॥ १९॥ समसंवेग अने 
' निरवेग करुणा आसत धरम वितेग ॥ सल वचनकी 
कर परतीत सर लंठए समकितके मीत ॥२३॥ सा 
स्वादांन उपसम वधार खय उपसम वेदक सुख 
कार ॥ खायकसू पामे जवपार समकित कद्यो पञ्च 
परकार ॥ २४ फिर याक्रे नव नेद विचार आगम अ 
ध्यातम्‌ अनुसार ॥ दरा आठ सम किती कदी अन्य 
भन्थसे जानोसह ॥१५॥ चवदे मारगणं मनधार 
उन्तरवासठ सेद विचार ॥ (दपकश्रेण उपसमकी 
चाल पटड्व्य लोकालोक संनार ॥ १६ ॥ यएस्था 
नकी. स्वना करो साची सीख समर उरधरो ॥ परमा 
तम आतम यण लखो परण कान मूढमति ऊखो १७ 
॥ दोहा ॥ 
ए जे-जिननापित रथ दै सरव वचन परिमा 
ण ॥ तामे कड संसो नरी यद समकित सरधान 
॥रणो पाच प्रकार मिभ्यात दल ताको करे बिनारा॥ 
सदट्जानन्द स्वरूपयुण सांचो दोय धका ॥ २९ ॥ 
सुखम होय न मगनता खमे दोय न दीन ॥ राग 
देप उपसम सदा सो सम नयुणदीन ॥ ० ॥ रा 
मरने धररागर्मे ˆ < ठउ्यठीन ॥ जगसीन स 


॥ 


४४ राम विलास. 


सरटे सो संवेग सुचीन ॥५१॥ न्ख्य विषय 
कषायस अरुचि दोय परिणांम ॥ सुचि अविन्यासी 
संपदा सो निरवेगसु नास ॥ १९ ॥ दयादान दिलमे 
धरे निद्चे मरु विवद्ार ॥ खी देख करुणा करे 
अनुकम्पा ऊपगार ॥ ४३ ॥ केवलवांएी सरद दै दै 
परतीत सनेद्‌ ॥ समकिंत धारी जीवक कटी चखा 
सता एद्‌ ॥ २४ ॥ दरव जाव समकिंत युगल निश्च 
श्रु विवहार ॥ निसंग सद्ज शुरु देराना ए पट अ 
रथ सुधार ॥ ४५॥ कारक रोचक निज कंदे दे दी. 
पक परकाज ॥ ए नवधा समकित सदी नाखी री 
जिनराज ॥ ९६ ॥ क्ञानावरण तणे उदे आभम्‌ कान 
जाण ॥ तदत करीने सरद सम (कित द्रव प्रमा 
ए ॥ १७ ॥ जीवादिक नवपदं कट्या तिएमय संसे 
नाहि ॥ जि सांचा अर थद्ू समकित नाव सुश्या 
दि ॥ ९० ॥ कानादिक तिद खणविषे परम यपर 
व प्रेम ॥ निज सुनाव सत्ता गदे निशे समकित नेम 
॥ ४९ 1 जाणपणो हे जो इर कानाङ्ान विचार 
सुरु सदेव खधर्मदूं परखे सो ' विवदहार ॥ ३० ॥ पं 
थी पसयो उजाडमे वंठितपुर नदी जाहि ॥ सज नाव ` 
सुधि ऊपजे निसंग कदी रुचिता ॥ ३२ ॥ च्युष 


खधारस संग्रह्‌ नाग पटिला. ध्‌ 


नथी खद्यो जम भि्यो युसाफर ्ाय॥ वतलायो पुर 
पंथ ए रुचि उपदेश सदाय ॥३९॥ जेसी श्रागममें 
करी तेसी किरिया मान ॥ मन्दन्ाव करणी करे का 
रक संमकित जान ॥ २३ ॥ सांची सुची श्यनि प्रीत 
सुँ दिरदेदरपित दोय ॥ अधिक नाव करणी करे 
रोचक सम कित सोय ॥ २४ ॥ मिध्यातींन कान 
वल सांचो करे वखान ॥ दीपावे जिन धरम सो , 
दीपक पटिचांन ॥ ३५ ॥ जैसे जोत मसालकी श्प 
णी सुध क़ नांदि ॥ पन्य (देखावे अवरद शाप की 
चक्रेमां दे ॥ ३६ ॥ वातां कदे वणायके मीठी मिरच 
लगाय ॥ उजियारो रा करे आप श्न्धेरे जाय 
1३७ खय उपसम पसम तथा खाय करर न जा 
य ॥ युणी जीव युणङ्ञान इं णसं यणी कटा ॥२०॥ 
तीन पुज चोथो करे पथम मि्यात श्चि ॥ निश 
पुजञ रजो क्यो तीजो समकित दुष्ट ॥ २९ ॥ 
॥ चौपाई ॥ 

~ ॥ समकरित खायक 'अखय कटा श्य्‌ उ 
आवे मर जाय ॥ दणमं वट व्रिनाकं नाह ^, - , 
समकल चखिण मिध्यामांहि ॥ ५० | ` 1 


४६ रागविलास. 


॥ दोदा ॥ 

॥ घक्कति तीन अरु मोईनी प्रथम्‌ चोकड) याग 
॥ घ्ररृति सात यद्‌ न्य ठे नेद सुमारग लाम ¶४२१ 
राग हेषस्‌ धूल रदी मिथ्यासति अपरीत ॥ थस्य सु 
ले सुध क्ानसूं समक्ित साची परीत ॥ ४९ ॥ कुयुर 
कदेव क धरममं मगन मदा मिभ्यात ॥ ऊुयुरु सुर 
सव नते विनय मिश्च विख्यात ॥ ४३ ॥ सुद्र 
सुदेव सुधर्क्रं जाए उथापे मूढ ॥ पख पोषे मिथ्या 
तको हं बुखक) रूढ ॥ ४४ ॥ अञुधा समकित मो 
दनी करट] सुरु समाय ॥ संशय मह्‌ अज्ञानता 
ज्रम नाव उपजाय ॥ ४५ ॥ सुध समकित कटु मो 
डनी देव धरम युरुराग ॥ रतन चय ममता धरे किं 
रिया करे सराग ॥ ४६ ॥ भन्थसीम मावे वहं नव्य 
पनञ्य अनन्त ॥ के उलंगे अन्यद केक लट 
गिरन्त ४७ तीन युसाफर शपुर चल्या मिल्या दोय 
चोर ॥ प्रक पुंट्च्यो एक पिर गयो एक पकस्यो कर 
जोर ॥ ४ऽ\॥ समकित धरपुंट्च्या पुर क्षिया अत्न 
व्य मिभ्यात ॥ गद्या विराधकं वरत्तिया राग द्धेष प 
खपात ॥ ४९ ॥ छक समके युरक्ञानसूं एक अपणी 
वुधबोध ॥ एक कवबह समके नदी तीन चाताक. 


सुधारस संय नाग पहिला. ४७ 


जोध ॥ ५० ॥ छक उवर अओषदसू कटे एक सदजे 
मिट जाय ॥ शकज्वर वहं नां कटे जो वहु करे च 
पाय ॥ ५२१ ॥ अनजलकयडाद्िक वटु तीन तीन 
षम नेद ॥ करम आठ पतला पडे मंगल मगति 
उमेद्‌ ॥ प ॥ अमिल्ल ॥ जीवद्रवनवरास खेत या 
ग्ज लहै काल लव धि नत्र मदुष्य नाव खायक कद 
॥ ए पांच समवाय मिते जव आयक तव सुख पावै 
जीव मुगतिमें जायके ॥ ५३ ॥ 
॥ दोद्‌ा ॥ 
॥ देव धरम यरु धारणा लखे न आप विचार ॥ 
सुध नाव पलदे नी यह समकित विवदार 
† पथ ॥ उदासीन वैरागता राग छेषप परिनादहि॥ 
रुचिविपे संसारसु निश्च समकिंतमां हि ॥ ५५ ॥ 
ज्ञान पठे यरता वटे [देन दिन चडेसुरंग॥सोस 
सकि सामान्यता निमितपाय पर संग ॥ ५६ ॥ उ 
पादांन जिय कि सगत्ती लखे स्वरूप लेख ॥ तुरत 
तत्वरुचि रस रुचे एक समयसु विरोष ॥ ८७३1 
॥ सोरठा ॥ 
1 समता समकरित ूम॒ खय उपसम सम कित 

जघन 7 उपसम मध्यम इम उवछृष्टी ख्यक प 
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पण रागवि्लास. ` 


रञ्जनं सरिखी सेव ॥ एक संसार एकं युएवान. सुं 
रु कुयुरु दो गिणे समान ॥ ७५ ॥ छक आाभव क 
संवर छार हिंसा दया गि एक सार॥ इक मिथ्या ए 
क सम्यक्‌ क्ञान बाहिर अन्तर एकसमान ॥ ७६ ॥ 
सुर सुदेव खुधसं सुथन्थ सांचो अणे दिव पुर 
न्य ॥ पिणए अपणो दृठ मूके नाहि भिध्या वचन 
कदे सव भाहि 1 ७७ ॥ चिं वोल्ल धिरतान वि 
करे नानाविध विकलप जिय धरे ॥ साची सम 
पडे नडि कदा सर्वै वातको संदाय, सदा ॥ ऽए \ 
जीवादिक नवि जाणे नैव गदल रूप वरते नित 
सेव ॥ सो तिर्यञ्च विकल धिर काथ अणा जोग 
प्यङ्ान काय ॥७९८॥ पहिलो महा मिथ्याती कदय. 
विनय भिभ्याति जो लद्यो ॥ तीजो निज मतिको 
पचखाणए चोथो संरय नाम वखांण ॥ ८० ॥ क्यो 
श्मङ्ान पांचमी ठोर यदह मिभ्यात वंदे जर 1 
रथम चोकमी तजे मिभ्यात तव समकितकी किंस 
'नसुवात ¶ ८२.॥ इति समकित द्री ॥ 
५ 1 दोहा ष 

प वमी नीत लघु नीते रुधिर राध जुग जांण॥ 
चात चित्त कष वथनये सेदव यथि. संध्ाप )) २1 


सुधारस सेय नग परिल. ५, 


कीच कलेवर शुकम नर नार संजोग ॥ लघुखादी 
मा खालमे अद्युचि चलित रस जोग ॥ ॥ मयु 
प्य स सूर्म ऊपजे चवदे स्थानक पट्‌ ॥ खगम 
ज्ञाता आगमे मति मन धरो संदेह ॥ ३॥ एकम 
इरत वीतां पठे उपजे जीव असंख ॥ सर्वै मिध्वा 
ती आायुदक मदत मान निसंख ॥४॥ अदल 


नाग संख तनुं पण न्ड वसु ण ॥ वेद नयु 
सकद सङ्‌ नापे सुरु खजा ॥ ५ ॥ इतिथ 
 राज्रिनोजन दोपः ॥ 
॥ दोडा ॥ 

1 उन्नी बराह्मण वांणियां शू वरण बेकार ॥ 
ए सह निशा जोजन करे नदि मनमांदिं वि 
चार ¶॥२॥ नारू कारू करसणी राक कमीए कु 
जात ॥ नीचगरीव गिवारजे ए सह जीमे रात 
॥ ९॥ निरधन माटुष सेद्नती पराधीन परदास ॥ 
क्या एनके वासर निशा जास पराई आस ॥३॥ . 
जैनमती श्रावकयती, समकरित धरतिहं पत ॥ उत्त " 
मजीमे दिनठते मध्यम जीमे रात ॥ ४॥ नदर 
जीमे देवता जीमे नर पर्नात ॥ राकसजीमे रा 
त्र हुत कदू क्या वात्त ॥ ५॥ पञ पेठी निना 


थ्‌  रागविलास. ` । 
करे चे जो चतुर सुजांण ॥ दोष वहू पातक घणो 
सुणञ्यो सुगर वखांणए ॥ ६ ¶ कोड जलो दर वम 
नता उयाधी विविध पकार ॥ मूढमरण स्वर दीनता. ` 
चर अनेक निदार ॥७॥ सांप वि घृण ' खल सुद, 
माखी मकमी माल ॥ चैट सूल पतंगिया जंफी ग 
रवट लाल ॥ ८ ॥ छ्यादिकरजन विपे दोय ज : 
वरः| घात ॥ सुरु कल्यो , इम जेनमे खणो धरसमके. ` 
त्रात ॥ ९ ॥ अन जल नख समाने जोग पं 
यके स्याय ॥ वरता रु चोमासमे नमति रातन 
खाय ॥ १० ॥ सूरज च्मंथमिया पठे पाणी रुधिर. 
समान ॥ अन्न मंस सम जांणिये कड़ी . मारकं | 
पुराण ॥ ११ ॥ अरधर्विव मूरख कै पेट नर श्या 
मेत ॥ दथा धरम सुचनां नदी दसा करम इत ` 
॥ ११ 1 सुरस सरधा मिले ' ऊयुरांसि वकवाद ॥ 
दोन करे कारज कटां करमवन्ध विषवाद ॥ ३२॥ 
अधिको द्रे नदी पंय डुपंय कुवाट ॥ सुरु कदे 
उनको कडा वत लां घर्‌ दाट ॥ २४ ॥ श्रागमं 
व्यर्थ उथापके थापे अपणो मत्त ॥ किसन कदे ते. 
ाछियां रुलसी च्यारू गत्त ॥ १५ ॥. ४५ 


सुधारस संय नाग परिता. पद्‌ 

# मातं साकंनराजरान लाज तूरखलले नवानी 

| ए देरी ॥ 

॥ जपो नवकार संच ज्ञाता स्वर्ग अपव सौख्य 
दाता ॥ आंकयी ॥ जीत सूज तनमे नहि आता 
रिपू कोष्रकर न सके धाता ॥ कोड केवली युणएकरे 
तो पिण नावे पार मदा प्रनािक मंत्र पभ्रमेष्टीज 
पतां जय जयकार मिटवि जनम मरण खाता १ 
जपो० ॥ २॥ पथम अरिहन्त देव नामे दोप नहि 

'अष्टादक्र जामे अिंल यण छादराही पासे निरी 
शए पणतीसे तामे जघन दोय कोड केवली उत 
कृष्टा नवमान करम घातिया वेद खपा्व] पांम्या के 
वल करान विग्ना चस रुण गाता ९ जपोण 
॥१॥ नमो पद शूले श्री सिधा कान दरसन क 
रि सस्रा करमवसू इणिवर्सु शण लीधा अन्त 
चथ अरणएवका कीधां दरव प्राण नहि एकी नाव 
भ्णदेच्य!र ज्योतिरूप निकलंक निरज्ञन श्यनि 

२ ८ नव वर्षृकाकौ फैल ज्ञान उत्पन्न ह्या सो. कोटि यपं 
पर्यत नवकारङी महिमा करे फेर नके पाट नव वर्का केयदी 
फिर नवकार शी मदमा करे एेसे कोड केववियोसे पिए गुण 


वणन नदि किया जाय. ए ‹ सपूर्ण, 3 वाएी ध ° ऽन्छप्पान 
धरा वीरय्॑राण जी वितप्राण खखप्राण क्ञानवीर्यं जीवितसुख अनन्त, 


यष रागविलास. 


नारी अविकार ध्यान खर्योगेदरध्यासा २ जपो 
॥ ३ ॥ नमो पद आचारज तीजे सेपदा अष्ट देख 
रीके ठतीसों शुण गिरवा लीजे च॑पमा सुरतसूकी दीजे 
ट्‌ (रसमान च संघमे गीता रथ शण धाम पटिडत 
योग अखसिमित पाते धरम जार निरजास सुज स - 
चर लोक मांडि स्याता २ जपो०19॥ नमो पद 
चोय उवाया ्रिमल युए पण वीसे पाया नारती 
वक्रः वास वाया मिथ्या दरसन सल्ल अवटाया ' नष 
जणावे सूत्र सव चरण करनका धार डिगता पाणी 
धरम संसकोद थिर कर राखण रहार ` जविंकने वो 
ध बीजदाता २ जपो ॥ ५॥ नसो पद पञ्चम 
उपगारी साघु यण सप्तविंश धारी अमल चित 
स्वछठ गङ्गवार तपोधन घोर बह्यचार नमो ज्ञान 
दरसन नणी तप चारित्र उदार अड सिधनव ` 
निघ मङ्गल माला पग पग मिले अपार विघन घन ' 
मेटणएने वातां २ जपो०॥ ६॥ नशे जो नव्य 
१ *ध्यात्तान्तरात्माध्येयस्तु परमात्मा प्रकीर्तितः ॥ ध्यानस्येकाथ्रसं- 
वित्तिरितियचनात््‌, २ "विष्णु वायु विधुवाजियम वासव मृगपति ` 
मोन ॥ रवि डि कपि शुक पीतरंग चेक [केरण इरिजान ॥ ठेसे 
दरिशबव्दके ११७ र्थं टोते दे ३ ‹ प्रसिष्ड्‌", ४ “सुख, ५ “पचन, '- 


खुधारसल संग्रह्‌ नाग पहिला. ५९५ 


दुख नावे योक मन वंचित सव धावे अ चिन्ती कम 
ला घर आघे लावणी 'किसन लाल गावे सार च 
तुर दशा पुरवको परममच्र नवकार सव मङ्गलमे धुर 
चद्‌ सङ्गत सकल पाप दय कार सिवरतां वरते सु 
खसाता २ जपो०॥ ७॥ एति ॥ 
॥ थारी प्रुलसी दे्‌ पलक मां डि पलदे ए देरी ॥ 
॥ चुर वीस जिनराज नमू नित बकर जोडि 
इलासोजी चुर गतीरी तरमणा भेटावण व 
ऊाव्यो भ्र कासोजी ॥१॥ टेर ॥ क्षन्न अ 
। नित संव अनिनन्दन सुमति पदम सुपासो ज ॥ 
' चन्दा षञ्चुजीने सुविधि जिनेश्वर सस्ियल सीयं स 
सुबासोजी च० ॥ १ ॥ विमल अनन्त सिरि धस्म 
शान्ति जिन कनक घरण वधु जासोजी ॥ छुन्थु 
रेदमति सुनि सुत्रत जिन सिवरू सास उसासोजी 
च० 1 ३ ॥ नमिय नेम पारसमदावीरजी निज यण 
की भ्रकासो जी ॥ पञ्चमि गत्तिसे जाय शिराज्या 
शरणम पदकज तासोज च० ॥४॥ तारक विरध 
विचारी लुमचो अवधाय अरदा सो जी 1 किर 
फिसन कड कर जोडी धय मुफ पाप पणा सोजी 
१ “श्चरीर, , 


४ 
॥ 
५ ५ ४ 


य रागविलास. 


च०॥१५॥ दारणागति निधि द्र संमत अजिया 
पुर चौमासोजी नन्द मुणन्द गुरू परसादं सफल 
फली सुज आसोजी च० ॥ ६ ॥ एति॥ , ` 

॥ साला खज्यो मन्दिर ये रंग माण वाने ॥ 

॥ ए देरी) । 

॥ बन्ष्रवीत्ते विद्र मांन स्वामी नावसजी दां, 
जी घरचु चरण सरन मदहर क्रिया आवस वन्घर० 
॥ ठेर ॥ स्वामीजी सीमंधरूने दूसरा , युमंधःरू 
दाजी भज वादुजी सुवाड शिरनांव सूज ॥ बन््रु० 
४ २१ पांचसां सुजात चखा स्यंप्रनने. जणिये हाजी 
घनो कपनानन्दे अनन्त वीर्यं गाच सूजी ॥ बन्दर 
1 २॥ सूर विसाल व्ज्रधीर चन्य्या नन्द्‌ चन्छ 
बाहु दांज। प्रय नमू चजंग ईश्वर, उव सूजी 
1 चन्द्र ॥ ३1 नेस ष वीरसेण मदाच वलन 
वेण हाजी प्रख्देव जस अनित वीर्यं ध्याव सजी 
॥ न्प ॥४॥ विहर मांन महाविदे चविक जीवः 
तारता दाजी भरञ्च वर अुखाव्ज पेखी सुख पाव 
सूजी ॥ बन्षू० ॥ ५॥ कलप चृच्त काम ऊन नाम ` 
भ ्यापको हाजी श्रद्ध किसन लाल्ञ जपे चित 
चाव संजी ॥ बन्ष्र० ॥ & ॥ एति ॥ 


खधारस संह नाग पटेल. ५७ 
दोवादीलाथानंक यां मेलालाऊरे जला + ए देरी 
॥ दे सूरख तोने किम समजा ऊरे मना ॥ हो 
श्ङ्ानी तोने कयां समजां ॥ ठेर ॥ जिम निमराखू 
दृटकने रे मनां दो मनां तुतो तिमतिम अलगो रे 
जाय ॥ ० ॥ सुमति सखी संग ठोडने रे मनां हो 
मनांत तो मति र्यो रे ल॒नाय अ०॥२॥अ 
चनो असरत रस ठोडने रे मनां हो मनां तूतो हुन 
ध्यो दे जवसुखमांय अ० ॥ चपल खनाव अनादि 
कोरे दौ मनां तोने मरकट कदं केवलाय अ०॥२॥ 
युढगल सुखके कारणे रे मनादोमनां ततो मण करे 
जिम रंक अ०॥ निरलज कामी पुरुष ज्यूरे मनां दो 
` मनां तत्तो निस दिन फिरत निसंक अ०॥२॥ ठगञ्यो 
कटुंतोतुं उग नहिरे मनांहौो मनां तोमे साहू 
` कारकोन दंग अणो तुरंग कुरंग पतंग ज्युंरे सनां 
द्यो मनां तुतो जिनमें करे वद्ुरेग अण्ण ॥ तुज 
न जीतां पण जीतियेरे मनां दो मनां जीयो दद 
रराने चतुर कपाय "० ॥ दराजीतां रिपुसव 
जी तियेरे मनां टो मनां जी दौ किसन कदे सिरू 
, श्राय अ० ॥ ५॥ इति ॥ 


५ रागवनिलास. 


तू मत केसणएनार लगी क्यु केडे ए देरी ॥ 

श्री नेमनाथ नगवान सुनो मेरी अरजी सेव 
कनं तारोक्छयुन कटो क्या मरजी ॥ मेँ रज 
करू कर जोम सुनो महाराजा किरपा कर दीनं 
दयालसरे मुज काजा महाराज नेमजीनीका नेम 
जीनीका तुम लिया सुगति गढ जीत सूरमा ती 
का1१॥ एक नयरसो रिपुररज बिराजे राजा 
तेरे पडे निसाणे घाव उती सू वाजा तेरेसमुदवि 
जेजी तात सेवादेवि माता ठमू खलियो .वतार 
धरी इमसाता महा० ॥१॥ तेरे ष्ण नरेसर मादि 
जांन सफ आया तेरे जादव लाखों कोटि पारनदहिपा 
या तेरे कान इुएएल माये रे मगर जोतीरे युगटः 
जोती तेरे गल विचसोद्‌ न मा ऊलकता मोती महा० . 
३ सुम करुणाके नएसार दया दिल जागी तुम 
त्याग चक्षे वनखणएस नये वेराग) सती राजुलसी .स ` 
त्व॑त) नावसे लागी तेरे अन्त रगतकी जोत क्रा 
नसं लागी महा०४०॥ सती लेकर संजम चारः 
गई गिरने तहां भरतिवोध्या रद्नेमि कियो उप 
गारे वुकरमरिपुद्ं जीत. अमर पद धारे जहां. 
जन्म अश नङ्धि रोग आरत यस दरि मल १) 


सुधारस संयद्‌ नाग पहिला. १९ 


धनराज मति रदे नेमि नेम यण सिन्धु कर जोर 
सद्‌ा तिरकाल 'चरनमें वन्द्र शष किंसनलाल युर 
नन्द समीपे रहता बोवड इ्रपस नरे लावणी 
कट्ता मद्‌ा० ॥ &.॥ 
1 देशी होरीका ख्यालकी ॥ 

काकन्दी नगरी नली कोड्‌ सुन्दर सोनादार जित 
शत्रू राजा तिहास को परजानें सखुखकार धनवन्ता 
वहुला वत्स को$ वरते मङ्गलचार दो ॥२॥का 
कन्दीरा धन्ना बलिहारी जाक थारा नासकी आक 
मी ॥ नदरा नामे सारथ वाई वसे तिद्ां धनवान 
तसु नन्दन धन्नो इं तोल को सुन्दर रूष निधान 
पांच धाय पालीज तोस कोई मदावलनिपरे जाण 
हो कार्क० ॥ १॥ नोगां समरथ जाणनेस कोद ज 
निता कराले खेम॒छुलवन्ती वत्तीस कां मणी 
परा धर मेम मडलामे सुख नोगवेस कोश दो 
य॒न्दक सुर जेमहो काकं ॥३॥ तिए अवसर 
जिन शासन मण्डन समोसस्या सुखकार संवेगी 
सुनिवर जला स कोद्र साये चञ्दे इजार सह्‌ 
खावन उव्यानमे स कोद उतख्या जगदाधार दो 
काकंणा थे ॥ वन पालक ज्रुपालनेस कोई दोम वधा 


हण रागनिलास., 


ई दीध सुंणकर ह्रष्यो राज वीस कोद जाणे अमू 
त पीध प्रीति दान दीघो घणोस कोष दारिदष्ट्रे 
कीषदो काकं ॥५॥ चतुरंगणी सेना संजीस 
कोड्‌ साये सद परिवार कोणएक ज्यु बन्दन चणीस 
को$ आयो नूप तिवार पच्च अनी गम सांचवीस 
कोटं वैगे सना मरार दो का्कं० ॥६॥ वीर प. 
धास्या धन्नि वर सुष परम मदा सुख पाय जस्मा 
ती जिम नीकल्योस कोद पालो मारगः माय नगव 
न ब्दी नावसूस कोर वेगे सन्मुख जाय हो काकं 
॥ ७ जिन वरदे उपदेशनां स को ए संसार 
सार पुद्गल रचना कारमी स कोष, जातन लागे 
बार तन धन संपत पायके स को रचि मूढर्िंवार 
दो काण ॥५॥ धर्म देशनां सांनली स कोई सहु 
को ुरपित थाय तदत चचन चंदनां करी स कोष्ट, 
राया जिए दिश जाय धनो कवर वोत्ते हिवेस 
कोते खुणज्यो चितलाय होय कार्क०॥ ८१ सर 
ध्या र परतीतिया स कोद रुच्या तुमाय वेण घु ` 
मतित्ते अम्बा तणी स को संजमले सूसेए जिम 
खख होवे तिम करो स को जगवंतरीवा केण ङो . 
काकं० } २०1 मएसप पानी एम कदे सं कोई अन, 


` 


दप रागविलास, 


खख मरणनां सको सुंएतां मन कम्पाय दो माता० 
1 १६ ॥ उच पु जह्वा षणां स कोर पमटठा.समगं 
ली साथ समरथ नदि कोई राखवा स कोट श्चुम 
ति दीनी मात जिमतोने सुख ऊपजे स कोई सोद 
कसे तुमे जात दो सण पुत्र हमारा संजम सेनो तो 
छास्योपालज्यो ॥ २७ ॥ जिम थावरचा |युत्रनो स 
कोद्र मदोढव कियो मुरार तिम दां पि ग जाएवो , 
स कोद जितश्रू शप सार इरष सडित|वडु गट 
वाटस्‌ं पोटोता बाग मजार हो | ए करं, 
जोम धच्नो कटे सेको व तासे करतार . श्रीमुख ~ 
व्रत उचराविया स कोई लीना हिरदे धार जन्म दुवो 
अणगारनो स को त्यागदियो संसार ~ काकं 
#॥ १९८ ॥ सुकर तप परारंचियोस कोई ५ ५ तिण' 
वार ठट तप आमिल पारणे सृ.को्ट॒ ~` जक्तिति' 


श्महार सवणएवणी मग " ` "निरा, 
५ टो काकंण्ण १० ५ ", स कोद 

गवन ¢` । _ 

को स 
` नणया ५ | 


~ सं, 


सुधारस संग्रह नाग परिला. दद 


खप करे स कोई सारे आतम काम सुन्दर गल धा 
रण करी स को सत विदायुण दाम हो काकं०॥१२॥ 
मास लोदी सूकि गयास को नसां जाल रही 
दीस पगसू लेकर मस्तकतां वोल कट्या सगवीस 
नवमां अंगसे निन जनिन करनं नाष्यो श्री जगदी 
राहो काकं० ॥ १३॥ ग्राम नगर पुर विचरतांस 
कोई राज यरी उद्यान नवजीवां तारण जणी स 
कोई समोसश्या वर्धमान खबर दवा जिनवन्दन आयो 
वंनसार राजानः दो काकं० ॥ ४ ॥ श्रणक पठे वे 
कर जोमी मुनिवर चञदे डजार रिव मारग अव 
शादे सगला णमे ऊुएसिरिकार आमुख वीर व 
खाशियो स कोई धनधन्नो श्रणगार ठो काकं० ११५॥ 
सण सुख पायो राजवी स कोद आयो मुनिवर पासं 
पदपद्कज भरणमी करी स कोष्ट स्तवना करी इलास 
न्नगवन वन्दी श्रुयति स कोद पोहोतो निज, वा 
सदो काकंण्‌।९६॥ जांत नां तरी तपस्या करता पिञ्ञर 
दोय गष्ट काय खंधकनीपरे जाए ज्यो स कोड्‌ वन्दी 
आ्रीनजिनराय विपुल गिरी सवच साघु खमा्वी दियो सं 
आयो वाय दो काकं० ॥ ७ ॥ नव महिनां खुद सं 
जम पादी प्री मनरी श्र एक मासरी संदेखणा 


१ ॥ 
4 


“ ¶ 


~ ~ लप, 
+ -{-# ~~ ~¬त + ^ ॐ (भ 


८४ रागविलास. | 


कर सरवारय स्िधवास मदा विदेहमे.सुगते जासी 
चसु करम करनाश हो कार्कं० 1 २८ ॥ उगणीते ठी 
यादी बरसे अहि पुर शहर भजार किसनला य॒ 
गाविया स को सुंएज्यो सह नरनार नन्द युणन्दं 
रू परसादे सफल कियो अवतार हो काकं० एण 
इति श्रीपन्ना महामुनिसजरी सराय ॥ 

1 सानव जवं लाधो राज लाधो॥ एदेरी ॥ 

सतयुर बोले राजवोतते चवियां राश्चुतं पट खोते 
सत” ॥ ठेर ॥ राजदेश जोजन तिरियाकी बिगथामे 
दिन घोले धरम्‌ कर॑तां आलस आवे निकमो उती 
गोले सत० ॥ २ ॥ ठेडा मारे धञ्या उडावे लोगवठगे 
दिन धोले यवा जी तव कारने दारे नरनव रतन अ 
मौले सत० ॥९॥ परम धरमको मरम न.जाणि 
छूज्ञे नरम दहेडोते कय॒रु कदेव कुधर्म धना चदुर 
गतीमे मोल सत०॥ ३ ॥ दान शील तप जाव क 
सादिक सेवल साये जोते किसनलाल् कदे धन्य 
नरा त्ते युन्य खजाना खोक ॥.४॥ > ` 


सुधारस संय नाग पहिला. ६५ 


आयो मनम रे आयो मनम शस्यो अर्दकार 
ठो लघु वंधव हू बन्दर नही जी ५ १ ॥ परति बोधन 
भ्रविवोधन निज सुत ता महो जञेजी रुषन सुता रा 
देमी संदरीजी आखमावी नापे रे श्मावी नापे स 
दोदरी आंमदो वीरा मन मित्ते शिव खन्दरीजी 
॥५॥ परतिवूो रे पतितो चंधव पए बार दो 
वीरा ठ्वे तमे गजयर्की ऊतरोजी बीरा सरथो रे 
वीरा सरधो स्िखांवए सारद वीरा जम जवं नव 
सिंध तरोज ॥३॥ वीरा मानो रे वीरामांनो इमा 
री कण दो ऊना सूको तो फोकट किंतवे जी वेन 
मनार वेनमना खुशियां वेण हो वाहूवल रुप मन 
ष्म विन्तवेजी ॥४मेतोदीनीरेमेतो दीनी 
संसारने पठ हो द्य गयरथ ठगी म कध जती जी 

येतो सतियां रेयेतो सतियांनवबोल्ते छटदो 
छ्निमान न मच्यो मे डर मतीजी ॥५ ॥धिय्‌ 
मजने रे धिग सुजने न मूव्यो यमान दो निनय मू 

त जथाप्यो धरमनेजी उक्ल ध्याने रे उक्ल 

ध्याने धियो केवल करान दो चक चूर किया घाती 

करमनेज। ॥ & ॥ तीजो सम बीरो तीजो मम वी 


` १ (जलदौ, \ 
५ 


श "का 
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६य | रागविलास. व. 


कर लरवारथ सिधवास मदा विदेहे सुगते जासी 
चसु करम करनाश् डो  कार्कं० ॥ २० ॥ ऊगणीत्ते ठी 
याली वरते अदि पुर शद्र मजार किंसनलात्त य॒ए ' 
` गाविया स को$ सुंणएज्यो सह नरनार नन्द मुणन्द्‌ - 


रू परसादे सफल कियो अवतार दो कारकं०॥१९॥ 


दति श्रीधन्ना महामुनिराजरी साय ॥ 
॥ मानव जव लाधो राज लाधो\॥ एदेरी ॥ 
सतथ॒रु बोले राजमोत्े नवियां राश्चुतं पट खोते 


सत० ॥ ठेर ॥ राजदेर जोजन तिरियाकी विगमे , 


1 


दिन घोतते धरम करवां आलस आवे निकमो गतत 


॥ 


खोले सत० ४२१ एेडा मारे धञ्वा जडावे लोगवगे ` 


दिम धोते ठंग जी तव कारने हारे नरनव रतन अ 
मोल्ते सत० \२॥ परम धरमको सरम च जणे 
छूल्ञे चरम देडोले कणर कदेव कुधर्म पचाव चतुर 
गतीमे मोल्ले सत० ॥ ३॥ दान दील तप जाव द 
मादिक संवल साथे जोल्े किंसनलाल कदे धन्य 
नराते पुन्य खजाना खोलते सत० ॥ ४१ एति॥ 
१ अथ चरतीय.वीरो ति०॥ ४ 
॥ देशी वीराकी ठे बादुवलजी रे वादुवलक्प सं - 
जम धार हौ बनमे क्रियो ध्यान निश्चल. रदीजी £ 
५ ‰# 


खुधारस संग्रह्‌ नाग पिला. "६७ 
द्रने यदी फर करिस्यो के मोने करिए न कटी 
नदी० ॥ ४॥ दंसकर रावण बोले दः पियारी द्मा 
री उण वाणी सए वाणीये सही कर जाणएी सीता 
युनरपि देवा नहि आणी वेरीदण करस्य पटराणी 
रायसिरी इवो चावे धूल धाणी किंसन कदे ठट 
र्ल्यो ताणी नी०॥५॥ 

॥ अखजी दोय काग जयां लिख नजो ए देर) ॥ 

` जी छव मोय दीका जलदी योजी जल दीघो 
मोने वदी यो दमारी लागी रे लगन तुमसेती य॒ 
रु ग्यानी जं डोज वर ध्यानी जी अव० ॥ १॥ 
जी लुम चरनामे स्टासे मन लागो स्दारो संसार 
सुखासुं दिल नागो  युर० ॥ २॥ जी कर करुणा 
सुपणं मदप्र॑त दो मोने तारो नत्र संधू अगाधो 
य° ॥ ३ ॥ जी अष्रत वचन सुणए निज श्रवणे द्‌ 
मारी संजम लेवाकी मति जागी युर ॥ ४॥जी 
कुटमकवीललो सव स्वारयियो मे तो जाण्यो तुम क 
थने काचो छरं० ॥.५॥ जी चतीय सुद जिम ख 
खदा एक सतगुरु सगपण सांचो युरु० ॥ ६ ॥ 
१ सातम २ शरदिंसा सत्य दत्त ब्रह्म छक्रिचन २ तीजा 
भित्र साधू. 





< कान 


दद रागविलास. 


से अधिक चखाणए हो सुनी सुगते गयो क्रमतो 
सनेजी शुष गाता रे ण गाता दुवे. जनम परमाण , 
दो बन्दे किसनलाल कर जोसनेजी ॥ उ ॥ एति ॥ 
नद्‌ वोललाजी चित नहि राज ए देरी ॥. 
जनक सुता क्यं द्र लायो रे कुमति याने कई - 
वआ कां अक्जी समराषे जाई जनीषण ऊत , 
श्रूषण जाई इण वाते न नलपणए काई ' टौसी छनि 
यामे चावि मूरखा॥ २॥ नही मनीजी शठन 
हि मानी आंकमी ॥ मासयो दशरथ पञ्यो टो रे ` 
छङ्ान तोने कहूं केत कं केती रे सुख पडी रेः 
ती कपट क्रियो ते सोसुधुरसेती अकल वता वे 
अरिमोने एती अवतो न ठो घर आई चेती नदी, 
॥ ९ ॥ मन्दोदरि राणी समवे ठो पियाजी थाने ` 
कार सुजी काई सुजी यामति क्य सूरी विन कामे 
क्यु हारो पुन्यप्रूनी सीता सत्तवन्ती सम नही ` 
षज वचन हमारा जाणो धरजी नदण०॥ ३॥.रघु. 
त्ति लसकर आयो दो पियाजी यारी मांनोतो 
सही मानो तो सदीजी उक जानो तो सही चनी ` 
ति करीने फते किण न लह पीठे, पिठतास्यो ष्टण 


-----------------------~------~ ८ 


१ यसै भ ॥ ४ न / भ | ॥ 


खधारस संमद्‌ नाग पिला. ६९ 


खा दे सु ॥ ब्रह्मदत्त वारमो जाण दोनू मेया नार 
कीरे सखा देण ॥ लघु तन तन्डलमा 
ठ्लो रे सखा दे सूरिजन नरक गयो निरधार मेढी 
मन मोकलो रे सखा १ डे सु०॥६॥ मनजीतास 
वर जीतिये रे सखा हे सू(रेजन मनके इरि ठे हार 
किंसन तन्तसार नाप्यो रे २ देसु” ॥७॥ 


वालपणएकी प्रीत चतुर महां मिल्लताजी 
जोजी ॥ ए देरी॥ 


समुद िजेजीको लाडलो सेवा देजी माय जाद्‌ 
ध कुलनो सेद्रो नेम गयो विटकाय ॥ १॥ कंय 
विन केसे जीवं रे गोड गयो बिन दोप नेम विन के 
से जीर रे टेक ॥ पसुवनकी करुणा सुएी पति जा 
ण्यो परपंच अधविच अवला मूकता दया न आणीरं 
च ॥ कं०।॥ २॥ जान जवस वणायके करि अनोखी 
वातत अधपरणी धरणी तजी ययो गलन्ती य कं 
॥ इ ॥ दे सली रठनेमीविना वरस समो दिन जाय 
नयण न आवे नीदसी स्यण चोुणी चाय कं० ॥४ा 
मोद करम वस सुरणा राुल किया अपार संजम 
ते भ्रतिवोधियो रदनम्‌ अएुमार कं० ॥ ५॥ केव 


६ रागविलास. 


जी तुम सम कोदीय. न उपगारी जव आपत्तिरोने ' 
परतारो यरु ॥ ऽ॥ ज] लागी शुरु मिलिया पुन्न 
जोगे मोने जव जव सरन तुमारो युरु० ॥८॥ जी 
कछितीया शशी जिम वढसणं मन लागो इमारो मु. 
नि युएठाणे युर० ॥ ८॥ जी किसन कदे धनव 
यरागी वपुमल उयुं सकल रुध लागी युरु० ॥ १०॥ 

¶दे सया मोरी नेमीसर वनडाने गिरनारी जाता' , 

राखदीजो दे 1एदेरी.॥ 
यो मन चक्र कुलालको रे सखा डे सुकानी यो , 

मन चंचल मन चोर बाहिर मत जाण दीजोरे . 
बाहिर मत जाण दीजोरे दे सुक्ानी थाने सत 
गुरु केवे समजाय मनने पाठे घेर लीजोरे॥१॥ ` 
निसदिन चामक छट मती रे सखा ड सुङ्ान यो 
विनठिनम मन चोरः कविन वस राखवो रे संखा 
दे सु०॥ २॥ राजमती' पति बूजियो रे लखा दे सु 
क्तानीयो ख्टनेमी अणगार कीघो मनमे रज्य रे सखा ` 
देसु० ॥ २ ॥ मनसे युध समांञ्यो करमसं रे सलाद , 
सु” ॥ यो प्रसनचंद कृषराय केवल आयुं पांमियो 
रे सखा, दे खु० ॥ ४१ सं्रूमच करी आठ मोरे स. 
` ९ म्नलदी. ` 


सुधारस संह नाग पहिला ` 8! 
॥ दोदा ॥ 
सुख मीग धीठा हेये निंदक कपटी क्रमं ॥ ` 
तिणए रे सुख दे किंसनिया धोवा जर नर भूम ॥२॥ 
॥ कथित्त ॥ 
वमे विन्नचारी कुलकांन तनिमारी निज आतम 
विसारी अघ उंघके निकेतैदै कडा सूंसधारे मि 
ध्या वचनं' चारे न्यारे न्थारे पन्थ पारे शुध पन्ये 
पीठ देत दै ॥ दनी अन्निमानी निंदा करत विरा 
नी एसे ऊमर विदानी दत श्ाये बार सेतरै गली 
उङुराक््मे वैरागकी बडाई करे माई माई करिके ठु 
गाई करि तेतदे॥ २ ॥ 
' ॥ हके सगीजीने पेडा नावे ए देरी ॥ 
करि एसा यरु देव दमारा जीम जवोदधि तारण 
' हारा कनककांमणी ठोस वा सव जगने न्यारा 
रे ्सा० टेर ॥ तस्वरुची इिरदामे जाम] जाण थ 
सार सकल कध त्यागी ऊटम्ब ठोस निकव्या वम 
जामी अवि त्रिविधे त्याग दिया जिण पाप खठा 
ररे एसा० ॥ २ ॥ च्ूमणएमल विचरे नव कल्पे वायु 
निम भति बन्धन अलपे सावजं नापा सुखेन जल 
“ १ पापसेमूद् घर. २ सम्यक्‌ द्रीन क्षान चासित्िकी. ` 


उण | रागविलास. , ४ 


घते युगते गया श्विचल कीनो साथ किसन लाघ 
वंदना करे विधस्‌ जोडी हाथ कं०॥६॥ ` 


मनवा नही विचारी रे थारी इमारी करता 
ऊमर वीती सारी रे॥षएदेरी॥ ` 


धोर श्रावक वाजे रे रात दिवस पर निंदा कर ` 
तानक न लाजे रे निशुणा नेक नलाजे रे अषोरीने' 
कनलाजे रे धोरी०॥ २॥ निंदक वांधी गाती निंदा ` 
करवा काज रे कोक तणी परे ठि गवेपे ग सरी 
खाजे रे धोरी०॥ ९ ॥ मदा नीच चणएमाल रजक 
की उपम उजे रे कण दरूडो तज सूकर विष्ठा खा ' 
ए नाजे रे धोरी० ॥ ३ ॥ दो नव विग ' पर निंदा 
से ्नाष्यो ीजिनराजे रे नरक पडया पिठतासी दा 
सुज आतम वाजे रे धोरी० ॥४॥ केवल कानी क 
द्यो सूत्रम षीठमांस नद) खाजे रे आतम घाती म - 
दा धरसी छवियहांजे रे धोरी०॥ ५॥ परनिदा 
तज त्तम निंद पुनवन्ताजे रे किसनलाल , निज 
श्मातम निन्दे दयुकरमांजे रे भणी लद्धकर मनि ;, 
देधोरी०॥६.॥ , ५ 0 
२ नम्सूरो. २ विया इति नदि सूत्रे. - ध 


सुधारसं संग्रह्‌ नाग पहिला. ७२. 


मति देदो मोर माय हांजी मतो तेस्‌ संजम नार 
क्ा देदो मोर माय ॥ २ ॥ वात पूरव सां 
दी रे उल्घ्यो विर्‌ अपार नीर फरे नयणां थकी 
रे इटोञ्यु मुगता हार ॥ २॥ संजम मतल्ले रे वना 
हांजी मेतो वरजु वारंवार दीका मत्ते रे वना आं 
कमी ॥ सगत्ति पलायन जे नीरे काल इवे जस 
भिन्त जो जणे मरसू नदी रे सो घररहे न चिन्त 
छ०॥३॥ दाशि वदनी सरग लोचन रे परणं 
वरनार जो वन वय ठलियां पठे रे लीजो महा चरत 
धार हेवडां मत० ॥ ४ ॥ ज गिन वनिता जगतनी 
रेजनिता सांनल वाक काम नोगमें जाणियारे 
जेवा फल किंपाक अ० ॥ ५॥ वाय नरेवो कोय 
लो रे चलवो खासा धार छजसू तिरवो जल निधी 
रे वेघ्ठु कवल असार सं०॥ ६ ॥ नीम महाल 
सनोगव्यारे जीव अनंतीवार लख चोरासी जोनमें 
रे परवदापणे अपार अ० ॥ उ ॥ चंचल दवस्याजी 
तणी रे वश करवो मन व्यालं घर घर करणी गोच 
२ रे टूपणए सगला , टाल ए सं० ॥५८॥ इ्रगिज 
वहू नारद रे कीधां कोस उपाय अवदीययो पर 

बानगी रेचखिण लाखीणी जाय ० ॥ ण्ट उच्र 


७९ राग(वल्ास. ` । 
ये करम अष्ट स्य करन परी साजीते सारा रे इसा० 


1 २१ दश विध जती धरमका धारी परिह मम, 
ता द्र निवार नवविध वास सहित ब्रह्मचारी न' 

भिनी जनिता पुत्रि समान करी सव दारय रेष्सा० ` 
1 ३ ॥ संजम सतरा नेद अराधरे कए मातर परमा .. 


दन लाघ सदा युगतिको मारग साधे घोर तपोधन 


खंम सम दम यण चन्द्‌ अपारारे एसा०॥ ४ ॥ पंचं 


महात्रत निरमल पाले षण दखीद्र जीतण्वाल च्या ' 


र कषायं किया पेमाते नावैकरभंयों सय भनोव 
चैतन समधारा रे एसा० ॥ ५॥ संपन कानेदर 


क्षं चरित्रे कमावन्तं वैराग्यैः पित्रे कट सदे मर 


कन्त विचित्रे वेदनायां समी अथासे धन अ 
एगारा रे एसा० ॥ ६॥ धरम देव दिनकरं जम ठग 
जे चञ्॒र संघमे घन जिम गाजे दरसन दीं सव 


ख जनाजे किसनलाल् कदे एसा मुनि मम पराण, 


पियारा रे एसा०॥ ऽ ॥ | 
॥ किण विध राख्यो दे रुमाल ए देरी ॥ 


वाणी सुणी नगवन्तनी रे जाण्यो अधिर संसार 


घर आवी माता जणी रे बोले वचन विचार वु 
१खञुक्ूलप्रतिकूल थमक परियद्कदाधनादि व्य परिददे 





- सुधारस संग्रह्‌ नाग पटला. ५ । 
परवांम ॥ सम० ॥ ए ॥ मात केक वचन मांगियो 
जरत राज वनवासी राम ॥ सम० 1 ९॥ क्रिसन 
लाल कदे धन्य नरा ते काम विचार करे अन्निराम 
॥ सम० ॥ १० ॥ 

पूज्य पधारियाये ए देरी ॥ 

आधाकरमी मोलसे ए नित पिम सामो आरण 
रा्नी जोजन कल्यो ए सान भंजन षट जाए ॥२॥ 
, आअनाचीरण कषयो ए आंकमी ॥ सुगंध वस्तु माला 
पूूलनी ए बीजणे ढोल्ञे नवाय वास राखे नही एथ 
 इस्थीना जाजनमे न खाय एणार॥ राजपिम रष 
कारनो ए दानने तेवे कोय उतारे नदी मेलने ए 
दांतन पनरमो जोय ॥ अ०॥ ३॥ यद्स्यीने साता 
न प्रूखवी ए आरीसेन जो वेगात रमे नह ज्वरो ए 
अथवा निभंतनि वातत ॥ ऋअ०॥ ४ ॥ सिज पयुख 
नरहिरमेएठ्नन धारे सीसं करे नदी वेद्गीष 
एम कल्यो जगदीस ॥ ० ॥ ५ ॥ मोजादिक पहि 
` रे नी ए अगनि श्मारर॑न नले सेकातर पिडिन ए 
पलंग घञुख न वेस ॥ ० ॥ ६ ॥ अरदस्थीने घर 
` वेठे नद ए उवटणं न करे लिगार वैयावच भ्रद्स्थी 

१ “रस्तेचल्ता शिरपे कपमा नरखे छपवाद्‌ मर्गे स्यात्‌. 


९४ रागविल्लास. ` क. 


पत्र इवा घणारे पुत्र न मानी वात जिम सु 
ठोबे तिम करो रे शम बोव्या पिल मात ॥ संजम' 
तेलो रे वना हाजी कां पालजो रूढी रीत रिव - 
सुख दीजो रे वनां ॥ १० ॥ संजम वीथो नावसुं रे 
पायो विसवावीस किंसनलात्न कर जोमने रे चरन .. 
नमावे रीस सं०॥ २२॥ प 
दोय नारंगी दोय अनार एदेरी ॥ “ 
सभ विचार करो कोष काम जिम जगमे नहु 
वे बदनाम ॥ टेर ॥ आदर मान लर पंचामे जस 
कीरत फैले सड ठाम ॥ सम०॥ २॥ जू दकारण - 
नख समर्के दडः इटाय लिया पण जम ॥ सम०' 
॥९॥ तज शोरी पुर निकव्या जादव पुन्य वध्या 
पाम्या आराम ॥ सम०॥ ३ ॥ वर धन काम किया 
विचारी पुनरपि राज लियो अन्िराम ॥ सम०१४॥ 
स्वरग सुधरमे गयो चमिंदर पेखपर्वी नाग्यो नय . 
पाम ॥ सम० ॥ ५] पांडव पांचे नाव निपा देशा 
निकाल दियो इरिताम ॥ सम० ॥ ६.॥ रावण काम , 
कियो विन सोच्या सीता लाय गमा माम ॥ सम 
#७॥ घरमे इाण जगतम हंसो पदमो तरलायो ' 
- २ ` नागरी. १ सर्प. ३ महामतं घ बन्न. ९ विष्णु  ,- 
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# ज० ॥ २ ॥ वरस पचास रद्या अदेवा ॥ नेव्यासु 
चरम जिणंदो जनक सीधारथ त्रे्ला नंदन प्रूजि 
त चोसय द्रदोरे 1 जेण ॥ ३ ॥ तीस वरस ठदमस्त 
रद्या वह पु करी तजदंदो लवथि नेक सु तपक 
र पास्या खम सम दम यण ब्रंदारे ॥ न० ॥ ४॥ 
सकल मुनिसरमां (द शिरोमणि उद्गणमे जम च 
दो.काल अनादि भिध्यात रूपियो मेटणएतिभमिरददि 
णदोरे॥ न०॥५ ॥ आगम अरथमें लीन रद्या 
नित मधुकर जिम मकरंदो वरस वादस केवल 
ग्यानी वचस्या जेम गयंदो रे ॥ न०॥६॥ मास 
संथारे सुकतिसिधाया द्र किया नव फंदो तस 
पद्‌ पंकज वेकर जोडी व॑दतत नंदको नदोरे ॥ नण 

 ॥७॥ एति संपुणं ए 

॥ राग परनाति चैर ॥ जे निंद जे निणंदजे 
जिणेद्‌ देवा ॥९॥ ठेर ॥ विमल चरन विधनद्‌ 
रन यण समुख जेवा ॥ ज० ॥ २ ॥ जघन कोटि अ 

- मर.पास 'दख्‌ करत सेवा तिन सोक माहि पर 
देव नहि एवा ॥ ञे० 1 २ ॥ मात तात चात तूदी 
मद्रके करेवा वीतराग देन लह कके दरवा ॥ 

- _ १ ताराका समूदर्मे. २ नाव धारो * “ 


1 त ८ 
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च० ॥ ७ ॥ कोटि रतन कवडी सटेरे किम गमे' मूढ 
भवार विषया सुखने कारणेरे मयुष जनम मतिहा , 
र ॥ च०॥५॥ वालपणो खोयो, खलम रे जोचन' 
परण धरवास बरख इवा रागती घटी रे जनम म - 
मायो निरास ॥ च०॥ ए॥ मदारो मदारो कर र्यो 
रे मोद माया ने देत कालासूं धवला पमया रे चेत ' 
सकेतो चेत ॥ च० ॥ १०॥ कर कारज सी जीव 
नो रे जिम जोगी सर जोग ज्ञान कमल वनमेग 
यारे गमि विषे रस जोग ॥ च०॥ ११ ॥ समकित 
सुध पोषा करो रे मिभ्या मोह निवार जिम सुख , 
पावो सासतारे किसन कदे ततसार ॥ च० ॥ ११॥ , , 


 ॥ विका लिरचक्रजीने प्रजो ॥ ए देरी ॥ 


- जविका गोयम गणएधरवंदो जिम चिरकाल श्या 
नंदो रे जवि ॥ गोय० ॥ ठेर ॥ थवी माता जग ' 
` विख्याता @छिज वसूचरूतीरानंदो ॥ गोवर गामं-नाम ` 
देखूगूती गोयम्‌ गोत मंदो रे ॥ ज० ॥ १॥ प्रथ्‌ 
म संघयण संठाण मनोहर गोर वरण सुंखकंदो क ` ' 
नक युति वपु खुनिकैर पुंगव पेखत मोद 'वद॑ंदोरे ` 
‡ 'डारीर ७ दात छत्तम. $. 
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पिडो वालो पूरव प्रीत्ति पिठानो हो ॥र०॥ २ ॥ फे 
ठम काढी रीस पुरानी लेकर सरन दयानो ठो ॥ 
र० ॥ २ ॥ हंसी तूमारी होस जगतमे जादव कुल 
नहि ठनो हो ॥२०॥३ ॥ घीतम प्यारो ्ान म्नि 
' लावे एसो नहि कोद्र दानो डो ॥ २०॥ ४ ॥ पति 
पटेदी सती करम खाप लीनो पद निरबानो हो 
॥ २०॥५॥ दसू कर जोडी वंदे दंपती चरन 
प्रधानो हो 1 २र०॥६१॥ 
४ अथ साढा परचीसर देराकी ठान ॥ 

- देरी खमका किमे ॥ साठ पणएवीस यद्‌ देश 

छारज कल्या धुर पदे पनवणा सूत्र मादि ॥ पंचक 
द्याणं जिनराज काद तिदां आारज खेचसोश्च 
लिक नाहि ॥ २ ॥सा०॥ राजग्रद्‌ नगर हे मगद्वर 
देरामे अंग चंपापुरी चंगनापी तामली चग किलग 
कंचनपुर) कारी वाणाररी शास्र साखी ॥ सा० ॥ 
॥॥ कोसल्त देस साकेतपुर सोजतो करु दतनांपुरे 
चारुवेसे कुरावत्तं देस सोरीपुर खंवरु ॥ कंपिलपुर 
है प॑चालदेसे ॥ सा०४५३॥ जंगल ही ठतादा 
रिकं सोरठ विषय बिदेद्ा मिथिला सुवाचो ॥ वठ 
१ न्ववणुं जन्म दीक्षा केवल्न निवाण. २ देरा 

"६ 


ऽ राय विलास. 
पे ३1 पात ऊठ करो अड लासक ३ 
हिव्सन खाल परम देद चसे दिस्य सेवा 1 जेष 
१ रग चाति ध 

¶ चुर चीं त्तीरयं कर जयतत सन डित 
च्लसरे ९1 देर ¶ उष लित संव 3 
लंदन खुखत्ति पदस सड अघन द्रे ? श्चीघुपाः 
₹ चंड भरने जिन चिर्खत्त क्त्वि नेन ठरे ¶ 
¶ २ ¶ इडिधिनाध चीत अयंस्त जिन षु 
ऊर्म दि धरे सल नेत धरस्य) 
ति लिे-खर चं करे 1 ऋऽ ए ९ १ छुना 
नाच सद्वि जिन सनिं इतल्ने घ्यात धरे चति 
पाङ चद्दीर उमरे सो जचये चसे? उण 
दिदरनन तीर्देरूर गणधर घणल्या पातक 
खरे सेग स्येय चिता चह व्याप कमलः नितं = 
सरे + उर्‌ चोदीत्त चले त्च प्री 
नंद उरते तख घरे यो ससार स्छूदर दीर्ये ३ 
के दि केन्द्रे 1 =० १२८१ इति \। 

, 8 सक्सनछै लाज चले ददी? 
रदीयाद् चेम सानो १ च्यु डनावो जाद्व 
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पिगे वालो पूर्वै घरीति पिगनो हो ॥२०॥ १ ॥ के 
` छम काटी रीस पुरानी लेकर सरन द्यानो रो ॥ 
२० ॥ २॥ दासी तमार दोस जगतमे जादव कुल 
नहि ठनो दो ॥२०॥ ३ ॥ भीतम प्यारो रान मि 
लावे एसो नदि कोद दानोद्ो ॥ २र०॥४॥ पति 
पेद सती करम खाप दीनो पद्‌ निरवानो दो 
॥ २०१५१ नेदसूु केर जोडी वंदे दंपती चरन 

भ्रधानो दो ॥२०॥६॥ 

॥ अथ साढा पचीस देराक ढाल ॥ 
देरी खसका किमे ॥ साढ पणएवीस यड्‌ देश 
श्रारज कल्या धुर पदे पनवणा सूत्र माहि ॥ पंचकं 
द्याणं जिनराज काहे तिदां रज खेरसोश् 
लिक नादि ॥ २ ¶॥सा०॥ राजथद्‌ नगर हे मगठवर 
देसे खग चंपापुरी चंगनापी तामली वंग किलग 
काँचनपुरी कारी वाणाररी शाख साखी ॥ सा०॥ 
१९) कौसल देस साकेतपुर सोनतो ऊरु इत्तनांपुरे 
चारुवेसे कुरावत्ते देस सोरीपुर सुंदर ॥ कंपिलपुर 
दैः प॑चालदेसं ॥ सा०॥ ३ ॥ जंगल खटी ठताष्ा 
रिकं सोरठ विषय विदेदा भिथिला सुवाचो ॥ वठ 
१ भ्ववण॒ जन्म दी्षा केवल निवाए २ देशा . 
६ 


छ्‌ रागविल्लास 


निच्त्त कोसंनिनयरी नली नंदीयुर सांमिल देस 
व्माठो ॥ सा०॥४ ॥ मलय उपवर्तने नदिलपुर 
कल्यो मठ वैराट द नगरनीको वरण अगपुरि नय 
री तिकावती दसारण देशम तेजतीखो ॥ स०-॥ 
१ नगद सोकक्ति मती वैदिक -देरमे वीतय 
सिंध जिनपदं बखाणो ॥ देस सोविर मथुरापुर 
सानिये सुर पापापुरी चव्य जाणो ॥ सा० ॥ ॥६ ॥ 
सास्तपुरी जंगसावज्ञि मालय लाटकोटी वषै नगर 
चार ॥ केक देशा द्‌ अर्थं रज कद्यो नथरी से 
न्तंविका नाम वारु ॥ सा०॥ ७ ॥ नविक चणवा न 
णी सदर अजसेरमें टद उगणीस पचाससाते ॥ प्रथ 
म आषाढ वदि चंड तेरस दीने ठाल सुंदर करी 
ण्ण लाते ¶ सा०॥ ए] इति ५ 
¶ अव घर आवो श्यावो जी महारी गेरी - 


नणवलका वीरके अव धर - एदेशी ॥,. 

१ सिखारथ सुत सादिवोू । स 
ना प्रुत ए न्द. ~ । । देवा + ;. 
अत अदन अदन ˆ 1 


श्द्देश् ९५ ` 
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भजु चोीस इजी भ्र चोवीसमा जनराजके ॥ अ 
व मोयततारो ॥ आकम्‌ ॥ वरसी दान दे करीरे दे 
॥ संजमल्ीयो जगत्याग ॥ च्यार करम चक्रचूरनेरे 
देवा केवल लीयो धर रागके ॥ ० ॥ ९॥ अजर 
अमर पदवी लदहीरे देवा साख्या आतमकाज ॥ तुम 
दरसन पाया विनारे देवा रुल्ीयोमें चवदेदी राजके 
॥ख०॥३१ इवे नर नव लद्यो पृन्यथीरे देवा 
वल्ली लद्यो चम चो ध्म ॥ तत्तवन रुची थ्‌ ुजेरे 
देवा इवे मिव्यो मनतणो ज्मैके ॥ अ०॥४॥ जवं 
सुखे जजन तु सरहिरे देवा तो सम अवरन कोय! 
ज्ञान ्टिवर पेखनेरे देवा सड जग लीनो जोयके 
छण ॥ प घर अंगण सुरततर फट्योरे देवा कवण 
कनक फल खाय ॥ गज असवारी गेम्नेरे देवा 
खर किम शवे दायके | अ०॥ ६ ॥ चव जव एक 
जिचरजनोरे देवा सरणो होजो सुखकार ॥ कुरु 
कदेव डुधसेनोरे देवा म कीयो इवे परीदारके ॥ 
ण१॥७॥ चोरासी लखजोनी मेरेदेवा नमायो 
आनंतीवार ॥ अवते सरण यद्यो ताहिरोरे देवा क 
चह न गोड लारके ॥ अ०॥ ८॥ सन उगणीस्ते च 
मोली सरे देवा कलपते मधुमास ॥ कीसन कदे कर 
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जोसनेरे देवा पूरजो मोर आसके ॥ अ०।॥०८॥ एति 
॥ धरम दलाली चितकरे ॥ ए देरी ॥ 
जयी नगरी विषे चंडरुख अणएगारोजी ॥ 
साधु मंगाति परवस्यापिणजे क्रोधी अपारोजी ॥ 
॥ २॥ जो बोरे सिष्य सुलद्धणो ॥ ए आंकंडी ॥ 
सांधासुं अलगा रहे तेने कोश््य न ठेडेजी ॥ जो 
कोष छुदवे जायने दंमं ते थाय केडेञ) ॥ जो०।॥९॥ 
तिण धिरियां धन्ना सेठनो पुत्र वधु नवी परणीजी ॥ | 
सासरे आयो श्मन्यदा सेवा ते निज धरणीजी ॥ 
जो०॥ ३ ॥ क्रीमा नीमित गया वागे साला मित्र 
संघातेजी ॥ मुन देखी पाय वंदीया स्तवनां कीष 
बिख्यातोज) ॥ जो० ॥ ४ ॥ शालते तद दारी कर 
स्वामी सुणो मुज बातोजी ॥ एने दीका दीजीये 
ढीलम करो तिल मातोजी ॥ जो०॥॥ मिष्ट 
वचन मुनि बोद्ीयामम यरु पासे जाबोजी ॥ तिदां 
पिए जाय ांसी करी भर एणने दीका दीरावोजी 
¶ जो०॥६॥ तदनंतर गुरु एम करट ठर नही 
सुज पासेजी ॥ कोश््यक मित्री जायने लायो राख 
इलासोजी ॥ जो०॥७ 1 जोरे मस्तक कालीयो लोच्या 
शिरनां , केसोजी ॥ पंच . , उ्चलृः ॥ 


ङं ~ 
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धुञ्‌) रोतेषोजी ॥ जो० ॥ ८ ॥ रालादिक नय 
मियां कंपण लागी देदोजी ॥ तत लिए नागा 
ड दिशे पुता निज निज गेहोजी ॥ जो ॥ 
८1 नव दी चित मन चितवे हांसीमें थष्टये वि 
सीजी ॥ अवतो संजम पालस्य कण जगते चौ 
सीजी ॥ जो०॥ १०॥ एम चितव यरुने कष 
वे कोई वीजे ठंमोजी ॥ जाय रदोतो ञे नलो 
दतर जासे मामोञी ॥ जोण० ॥११॥ कोप 
र यरु बोलीया रे पापी सखुराचारी जी ॥ 
ल्नणी मों आवे नरौ डिवडां रात अंधार) जी 
। जो० ॥ २९ ॥ समफावी यरने तदा सक्त कटं 
सुं अिदितोजी ॥ स्कंध चडावीलते चव्यो शिष्यवडो 
वनीतोजी ॥ जो० ॥ १२॥ विखम पंथ चलतां 
कां उपनो खेद मदंतोजी ॥ ति विरथा चंड 
छने जाग्यो कोध अत्यंतोजी ॥ जो० ॥२४॥ रीस 
ते शिर ऊपरे कीधो दंस परदारोजी ॥ एदवे शि 
य वम्यां करी म चितवे त्िणएवारोजी ॥ जो ॥ 
। २५ ॥ में पापी संद उुखीये इए सुनीने छख दी 
गोजी ॥ इम सुध नावनां नावतां सुंदर केवल दी 
मजी ॥ जो” ॥ २६ ॥ ज्ञानतणा पर नावसुं गज । 


ए रागवितास 


जोमनेरे देवा प्रजो मोरी सके ॥ अ०।॥९॥ एति 
1 धरम दलाली चितकरे ॥ ए देर) ॥ 
उङ्यण नगरी विषे चंडरुडः अणएगारोजी ॥ 
साधु संगति परवस्यापिणजे क्रोधी अपारोजी ॥ 
॥ १॥ जो बोरे सिष्य सुलद्णो ॥ ए आंकडी ॥ 
सांधांसं लगा रहे तेडने कोध्चय न व्डेजी ॥ जो 
कोष्ट छुद्वे जायने दंम वे थाय केडेजी ॥ जोणार॥ ` 
तिए विरियां धन्ना सेठनो पुत्र वधु नवी परणीजी ॥ 
सासरे रायो अन्यदा सेवा ते निज धरणीजी ॥ 
जो०॥ ३॥ कीसा नीमित गया वागमें दाला मित्र 
संघातेजी ॥ युन देखी पाय वंदीया स्तवनां कीध 
विख्यातो ॥ जो० ॥ ४ ॥ शाते तद हांसी कर 
स्वामी सुणो मुज वातोजी 1 एएने दीद्ता दीजीये 
ढीलम कये तिल्ल समातोजी ॥ जो०॥५॥ मिष्ट 
वचन मुनि वोबीयामम युरु पासे जावोजी ॥ तिहां 
पिए जाय हांसी करी भज एने दीका दीरावोजी 
॥ जो० ॥ ६॥ तदनतर यरु म करू ठार नदी 
सुज पासेजी ॥ कोद्यक, मित्री जायने लायो राख 
इलासोजी ॥ जो०॥७॥ जोरे मस्तक कालीयो लोच्या 
शिरनां केसोजी ॥ पंच महाव्रत उचस्या दीनो 


- सुधारस संयद नाग पटला. ण्ड 
अशुचीनो ठाम ॥ कानी” ॥ २॥ हारेण ` चाप दरी 
करि कां न ञ्युरे हारि चपला उ्योत समान ज्ञाण 
हारेण पीपल पान संध्यावां न ज्यु रे हरिण अरय 
ध्रथिर सव जान क्ता०॥३॥ द्रेण मान यणी 
नल विवोरे 'दरि० कित्ति जिम वाद ठय काण 
। दरि चंचल सलिलावेग च्यु रे हरेण जोवन च 
तेयो जाय ज्ञा०॥४॥ हारेण वनिता वियनी तेल 
डरे द्रि० मतिकर इणरो संग का० ॥ हरिण फल 
केपा करी उंपमारे इरि मोग धिलास्त ज॒जंग 
्ञा० ॥ ५॥ इरि भरथम दारीरी इूजो मानसीरे 
० खनो घर संसार क्ञा० ॥ हारेण तज ममता 
समता धरीरे दरि० आतम कारज सार का० ॥६॥ 
हारे० मात पिता सुत्त नार ज्यारे द्रि विरथा 
दृएरो सनेद का०॥ द्रि दान सीयल तप नावना 
र दरि” पर नव संवल षट्‌ का०॥७॥ दारेण्दे 
व सुभग अरिदन्तञी रे दारेण यरु गिरवा, निगय 
कवा० ¶ हरेण धरम दया सोहि, जाणियेरे द्रेण 
करसन मुगतरो पथ का०॥ ८ ॥ एति ॥ 

४ चंखायणा ॥ ईडजूति अग्गि भूष्वाय जू 


६ राग विलास. . क 
गति चालए लागोजी ॥ यरु वोद्या मार सारे 
मारे चूत जाय नागोजी ॥ जो० ॥ १७ ॥ शुरूगति, 
जाणी यरु कटे सुँ तुज मारग दीसेजी ॥ कर जोडी 
रिष विनवे हां घट धिदा वीसेजी ॥ जो० 1२० 
केवली जाणी स्कंधसुं उतरी शिष्य खमायोजी ॥ 
निज आतमने निंदतां युरुपिए केवल 'पायोी ॥ 
॥ जो० ॥ केवलि परजा पालने पडता मुक्ति मफा 
रोजी ॥ एदवा शिष्य वनीतजे आप तेरे परतारोजी 
प जो० ॥ ९० ॥ उतराध्ययन कथा थकी दाल करी 
मनरंगेञी ॥ नंद युेडः भ्रसादसुं किसन कदे स्वर 
चंगेजी ॥ जो० ॥ १२१ ॥ इति ॥ 
॥ द्रि वांमणका माणव्यो माणएव्यो 
कांदकरो॥ एदेरी॥ 

~ 1 हरे जीवला रटुकरमी नवि जीवनेरे हारि 
'जीवडला सत युरु देवे उपदेश कानी चष्यो २ तन ` 
धन जोगन कारिमोरे इां० लख चौरादी जोन मेरे ¦ 
दां नट क्यो करि नवेवेस ॥ क्ञा०॥ २१ दरिण 
सात धातनो प्रूतलो रे हारेण रुज उ्याधीको धाम ॥ 
का० द्रि० जाजन छःखस्कलेसनोरे रिण सकल ` 


१.१शधावरपं त्रस ~ 4 


| सुधारस संह नाग पडला. ष्ण 


सखुपन सम देसव संसारो २ सुख माने निम स्वान 
रजको डे इखमी आरो सी०१॥३॥ गट देख म 
त पएरुल सयाणं मान कल्यो महारो २ पानीवीच प 
तासा गलतां नदि लागे वारो सी० ॥४॥ कोम 
उपाय कियां यो अवसर नहि वारंवारो २ गाफल 
मत रहो लेलो खर्वी परनवकी लारो सी०१य५॥ 
मात पिता तिरिया सुत ॒वांधव मतलवके यारो श 
मतलवकी मने वार जगतमें बिन मतलब खायो 
सीणपाष्॥ अलप सुखांरे काज गमन कर परधन परनासो 
प पाप करम कर प्या नरकमें सदेजमकी मारो 
` सी) हिसा धरम नरक खदाता विष मि 
श्रित अदारो २ छम जाणीने उत्तम भाणी पाप पंय 
रारो सी०॥ए॥ परम धरमको मरम पिठांणो नर 
म मूलमारो २ सुध ्ाचारी सदगुरु सेवो जिम इवे 
निस्तारो सी०॥॥ दक दछठंते छरलन जग्मे 
मानव वताय ९ जप तप संजम शील दानकरि 
निज आतम तारो सी० ॥२०॥ कोध मान मद 
लोन कपट तनि कर पर उपगाये  वैरनाव कि 
एते मति राखो एम कटे अणएमाये सी० ॥ ११॥ 
१ शधोवीक्छो कुन्तो सतावो , ' 


छ . रागविलास. 


तीसरा चरन कमलल कर जोम नमू जगदीसरा 1 
विशत सुधरमा स्वामि मंडित मोरी प्रती कम 
भीत न्त ज्ञान लियो दजरूतजी ॥ २॥ अचलं 
नया मेतार सिरीपर नास्जी जो ध्यावे नरनार प्रर 
त्यारी आराजी ॥ तारक धिरद धिचार सेवकने तार 
जो पुरुषोत्तम महाराज अरज भडारी धारजो ॥९॥ 
मे हू नाथ अनाथ छ्रपा तुम कीजिये सेवक जाणी 
मोय अनथ पद्‌ द जिये ॥ ग्यारापर असराम फेर 
दशा कीजिये तुक लुकमें छगवीस मतागिण लीजिये 
चरण धरो इम चार जिणंद शण गायणा लाल कदे 
ष्टम ठंद इवे चंदरायणणा ॥ ९ ॥ इति ॥ 
॥ तावडा धीमो पडजारे गोरीको नाजक 
जीव वादली गहरी गजाए ॥ ए देशी 9. 

` ॥ सीख सतथरकी ऊर धारो रे २ छर्बन्न पायो 
सवुषज मारो -एलो मति इारो, ठेर ॥ तन धन जो 
वन चंचल दे (जेम विद्युत ऊवकारो समजर शिदयु 
त कवकारो ऊुजर कान पान पीपल जिम जीत वहे 
यारो सी०॥ २1 त्रस थावर सव जीव जगतका ' 
काल तणो चारो २ युदगल स्चनां धिर नहि इनको 
मतिकर अदंकारो सी० ॥ २ ॥ दैखंजाल घन माल । 


सुधारस संयद्‌ नाग परिल. ण्‌ 


निवारो ज्ञानी युरुके० ॥ ठेर ॥ पांसव पांच जवार 
मास्या रजसिरी निजनारो नलराजापिए वह छख 
सं पायो बुध जन दरदे विचारो कीजे जवटो परि- 
ह्रो ॥ स०॥२॥ इूजो मास नखण पर ह्रिये 
करुणा नरहत ्लिगारो महा सतकजीनी नारी रेवती 
नरक गई निरधासे पायो तिण छःख अपारो ॥ स” 
1 ए॥ मदिरा पान विस्तनये तीजो खलक वधाव 
णएदायो दीपायण रूपि छद्व्यो जादवे पवारिकानो 
कियो ठारो हास्यो तपनो एल सारो ॥ स० ॥ ३॥ 
चोणो विसन वेद्या घर राख्या लाजगमे होय रव्वा 
सो कयवन्ना जिम सवधन खोवे फिट फिट कदे जग 
सारो आगे पिण नरक तयारो ॥ स०॥४॥ 
॥ दोहरा ॥ 
गनिकाधरं सुन्दर तदपिको चुम्बति ऊुलवान ॥ चो 
रमोम चर नर. रुविट शूक न नाजन जान ॥ १॥ 
गनिका कामानल् सुफल रन्धन रूप अपार ॥ जो 
वन धन हो मत तदा कामीजन करि प्यार ॥ २॥ 
॥ ढासं तेङीज ॥ पाप अदेडे पांचमें पापी भाणि 
, इणे परिहारो श्रगल मार शरपश्रेएक पडतो पदेदी 


१ दद 





ए रागविलासः 


व्योमवाण निधि न्यु नाख्वदि वारस युस्वारो २, 
केसनलाल अजमेर सदरम जोम करी सारो 
सी” ॥ १२ ॥ एति ॥ £ 

ध रथ चड रघुनन्दन आघत दै मिल चलो 

सखी ठवि देखनकों ॥ ए देरी ॥ 

॥ घर आवोजी हमारे नेम पिया ९ कटे राज 
मती उथसेन धिया घर० ॥ ठेर ॥ आठ नवांकी 
भ्रीत पुरवद नवमे जव किम ठह दिया ॥ घ०॥२॥ 
कलम परत पलर दिः जम जलविन तुम विरा 
नल जर तदहिया ॥ घ०॥ २ ॥ शसन वसन धिते 
पन न सुदावत सवसिनगार अलग धरिया | घण 
॥ २॥ नयन जुगल जल टपटप वरसत तरसत दै 
दिन रात जिया ॥ घण ॥ध॥ विविध विलाप कि 
या मोदके, वस परम धरम दिलमें वसिया ॥ घण 
॥ प॥ चणी सलछ्ियां संग ॒संजम लीधो सयमेव, 
शिरा सत्व करिया ५ घ० ५ ६  खभिचल भेम किं 
यो धन राजुल किसन चरलका शरन लिया ॥घण७॥ 

#॥ राग वस्तन्त होरी ॥ 4 
॥ सत य॒रुके वचन उरधारो धिसन तुभ द्र 
- 2 भ्माठलीः. । ॥ 


~ 


सुधार संह नाग पहिला. णर 


मूढवके जम स्वान रिरो ॥ ते० ॥ ४॥ किसन 
लाल कदे सह जन नापे सरस गिरानर नवको 
मोल 1 ते०॥ 

॥ देरी ते० ॥ गिण गिण सुते बोलते वोक्ल ते 
नर जाणो रतन मोल ॥ टेर ॥ सावजकारी वि 
गर विचारी न करे किंणएकी रोल किंतोल ॥ ते" ॥ 
॥ २ ॥ उत्तम वोते सजना सुहावत दिन दिन वाधे 
पअधिको तोल ॥ ते० ॥ २॥ सत विवदार वदे श्र 
ज्ाषा खुएत परियो मानू अग्रत घोल ॥ ते ॥ इ ॥ 
वचन रतन मुख सवदन अधरपट विनगाठक मिति 
यां मत खोल्ल ॥ ते० ॥ ४ ॥ पनास अति शआमादर 
पामे दद्‌ दिश पसरे कीरत जं ॥ तेण ५॥ कम 
बोलाने अमर ञंपमा किसन के एनमें नरि 
जोल ॥ ते० ॥ ६ ॥ 

. ॥ मोटी जगमें सोदणी ॥ ए देशी ॥ 

॥ सिरि जिनवर णमे करी यरु गरिमा दत 
नामी सीस सामायक सखरीतणा अनुकरमें दो कहूं 
वोप वततीसर ॥ ११ शुरू सामायक कीजिये ॥ रेर॥ 
धुर जमो दंश मन तणा मति मंता हो मन धरीये 


„ १ इया 


ए रागविलास. 


परक मकारो शआागममे ठ अधिकारो ॥ स०॥५॥ 
बोरी बिसन ठो उखदाई जीव सदे वह मारो 
बिजय चोर जिस बन्धन पावे जीव काया करे न्या 
ते जावे मर नक छुवारो ॥ स०॥ £ ॥ राघव राणी ते 
पयो रावण लीधो सीस उतारो पंचाली पदमोतर ` 
नायो लाज गमाई भिंवारो कपिल दियो देश नि 
कारो ॥ स०॥७॥ इए विध सात विसन सुण यरु 
मुख त्याग करो नर नारो वान रील तप नाव श्र 
राधो शिवपुर मारग चारो रुचे सोह कर अंगी 
कारो ॥ स० ॥ छ ॥ शतीचार रहित सुधपालो श्रा 
वकना तवारो किसन सुनी कदे विसन निवारो 
जो चादौ नितत्तारो जपो नित श्रीनवकारो ॥सण्णा 
1 फिरमिलजो महारा दीनानाथ ॥ ए देशीष 

॥ विगर विचायं बोले बोल ते नर जाणो ए 

टा टोल ॥ ठेर ॥ नली बुरीका चरेद न जाने फैके ` 
जिम अनगटिया टोल ॥ ते? २॥ वाय नरी नि 

स चरम दीव्डी वादहिर परली नींतर पोल ॥ ते० ॥ 
॥ ए ॥ कष्ट नरके रस ररे जीचको जेसप्रतमर वदे 

निगल ॥ ते० ॥ ३ ॥ विचवत लाया नरी सनां 

। १ शनेपदी ॥ । 


सुधारस संयह्‌ नग पहिला. एय्‌ 
णा अठ वीसमें हो करका किया चङ्ग ॥ शु०॥१०॥ 
मैल उतारे ुण तीसमें विन पूज्यां डो छखिणे खाज 
शरीर पग चंपावे परकने दोय तीसमे हो निखात 
ज वीर 1 ्यु०॥ ११ ॥ आवर्यक सूत्र अर्थम इम 
नाष्यो ठो जिनवर वर्धमान दूषण टादी द्यु करे 
सोहि पामे दो वर केवल कान ॥ श्ु०॥ १९॥ 
बाणं वेदफविधूं वरसे चञमासो हो वडलू शनन ठ 
म नंद सुणंद प्रसादसू दाल जोडी हो किसने श्र 
(्निराम ॥ शु ॥ २३१ 

॥ आरावे वर लटकंतो कनक धां महाराज 

गल्लिये अटकंतो ॥ ए देशी ॥ 

1 आजीवका निमते नर कोई अगनि श्मार॑न क 
रावेरे ते देगी करम कदने नेद घणा वति था 
चेरे ॥ १॥ मद्‌ावीर वरज्योरं पनरे करमादानम 
ति आदरज्योरे आंकडी ॥ इम कटावे वाग लभा 
ते फल प्रूल वेचे तेनारे व।जोये वन करम कटी 
जे चेद घणा ठे एट्नारे ॥ महा०॥९॥ गाडाप्र 
सुख घडावी वेचे सामी करम्‌ 'यह तीजोरे एनां 
विण वड जद इवे ते चतुर विचारी ीजोरे ॥ मण 
२.३ ॥ घोडा ऊंटने बृप रखावी पारक्रो नार वहा 


[ | रागव्िलास, 


वेराभ दोय करण तीन जोगसू ग मरतो साव 
जरालयाग ॥ सुण ॥ २१ प्रथमे अकल्ेजो करे ज 
सय्ठेहो श्रे नरनार प्रजा दिते दोष तीसरो 
लोन चोभे हो करिये परिहार ॥द्०॥३ ॥ गर्न 
चसे करे पंचमे जय अणि हो ठटे मन- माय करत 
निदाण्णे सातमे फट संदाय हो चसु दोषणए याय ॥ 
ञयु० ४ ४ ॥ विनय रहित नवमे करे जगती तजहो .. 
दरस कर याद्‌ वचनतणा दश द्वे खणो चित क 
रने हो ठोमि परमाद्‌ ॥ छ्यु” ॥ ५॥ चपलपणे वो 
ले घणो हादरमे हो अति कोध सदीत मण मणएाट 
करे तेरमे चोदशमें हौ लवे विनय रीत ॥ ० ॥ 
॥ ६ 1 काम रागं करे पनरमे षोशरमे दौ करे कल 
द्‌ अपार वाद करे वलि सतर तिम विगयादौ 
यया दोष अरठार ॥ द्यु०॥७॥ दासी करे उगणी 
समे हिषे वीसमें हो इटाने कोय आव जात्र एम 
कटे घणो कायानां हो रूपए दर दोय ॥ द्यु० 91 
पालखी मारन वेसिये अधयिरास्तन डो रजो युष 
धाम दृष्टि चपल पिए ॒परिद्रो चोवीसमे दो तज 
सावजं काम ॥ छ 1 ॥ ओठो तेवे पण वीसमे ' 


॥ 239 = र अ जदा दतरनान भ ह (न चन्न 


सुधारस संयद्‌ नाग "प इेला. ण 


निमानी संभूमचकी जलमे सवकांनारे ॥ मत० था 
छूट कपट करके धन जोड रात दिवसघर धं दोडे 
मद्ठकियो तिसना नहि ठोडे मतकर ममता आप 
मस्या सव मालत विरानारे ॥ मत०॥ ५॥ अथिर 
जगत जिम बादल गया इन्यजालं सुपनेकी माया 
सोजं देखगरते मति जाया ताकर द्या ्िरजीव 
चिमा परकाल सिंचानारे ॥ मत०॥ £ ॥ मातपिता 
तिरिया सुत जाती सव स्वारथ के मेते संगाती 
परचव जातां कोश््य न साती दान ्ियल तप जा 
वके तेलो साथ खजांनारे ॥ मत०॥ ७ ॥ कोध 
मान मद लो न राखे मरम वचन किसको नहि 
नापे मेम सहित अनव रस चाखे धन्य नरा ते 
किसनलाल निजतत्व॒पिडांनारे ॥ मत० ॥५॥ 
॥ रोकड द्योरां लेलो चार ए देरी ॥ 

1 धन धन मुनिवर गज सुख माल जनमम 
रन छख दीना टाव धन० ठेर ॥ वालक वयमे 
संजम लीधो सव जग जांए्यो दवरजाल ॥ घण 
॥ २॥ आज्ञा वेन्सिरी नेमनाथरी, मुगतमेल मन 
कियो कृपाल ॥ ध० ॥,९॥ मद्‌ाकाल समसाल 


१, सामम्री ५ 


॥ 


एए राग विलास. 


लात कयां उख पासी तो योन चोरासीमे गोतारे 
खासी ॥ नर० ॥ ६ ॥ मरनो श्ायां कोई शरनो न 
देगा तो नेकी वदी दोय संग चलेगा ॥ नर० ॥ ऽ॥ 
धूर्मो्म करो ठोड भमादो तो किंसनलाल कं 
शिवे सुखसादो ॥ नर० ॥ ए ॥ 
॥ हांक जिणये तंने का ए देशी ॥ 

दकि मत कर गरष दिवाना सुन सत र॒रुकी 
सीख सयांना धस्यारदे धन माल दोतत तन राख 
मसां नरि मत० ॥ टेर ॥ सनत कुमारकी सद्र 
काया अमर रूप देखणने या गरव किया उसव 
्रविलाया पीकदांनीमें थूकत कीमा देखसरा नरि 
# मत० ॥ १॥ नगरी छारिका देख न लायक ठपन 
कोम जादवको नायक किंसन मदावद्ली सुरथापाय 
क चस्म इवा र्णमां दि देखतां सव कमगंनारे ` 
# मत० ॥ २ ॥ सोवन लक समुखसि खाई दरि 
जित ऊुजकरण सा जाई तीन खण्डमें आण छंवाई 
वदी करी जद रावन लिठमण इात मरानारे ॥ 
मत० ॥३॥ वीर बाह्मणी दमे या इरि्चद ' 
. राजा बह उख पाया मूज चरूपती मांगने खाया अ 

त 
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मांनीको ॥ चे० ॥ ३ श्रागे द) मद कर चतुर 
गतिमे जीवं मण करे ज्यु इष धांनीको ॥ चे० ॥४॥ 
छड्ुचि पिस रुजसदनै वठन सव मदन रुलावे 
खुखदानीको ॥ चे०॥५॥ वार वार सतय॒ुरु ख 
मावेतो ने मानो वचन शुरु क्ञानीको ॥.चे० 
॥ £ ॥ सुक्ृतरूपी गहि रो संवल्र लेलो साये गे 
नदी ॐ घरनांनीको ॥ चे०॥ 9 ॥ किसनलाल 
कदे सतय॒रु सेवो प्यारा तेवो मारग निरवांनीको ` 
४ चे०॥५॥ 
1 दारे रंग मांएले रे सेद्ीवाला सायवा ए देरी ॥ 
॥ द्रि जीवा लखचोराीमें तू नम्यो हां” जिण 
री तो अणतनथाथरे सुरु चरन चित लायरे हां 
रे थारा जनममरन मिट जायरे॥ सु०॥ २ ॥ 
दां० थावरपण त्रस च्यारमे हां” धारी ते नव 
नव कायरे॥ सु०\॥९॥ दां० छरलन नर नव 
पांमियो हां" अव तू भमाद भिटायरे ॥ सु०॥ ३॥ 
हां०अधिर संस्तारनं संपदा ० बादल जेम 
लायरे ॥ सु०॥ ४॥ डां परापत इुवेरे दश वोलरी 
१ जात्यादि" २ ` रेगकोघरः ३ (सवशे नाणे विनाणे पच- 
, सखाणेयसंजमे 1 छननये तवे चेव वोधायणे अकिरिया सिद्धि." 
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मै जाकर तरुतल ध्यान कियो सुविसाल ॥ धण 
1 ३ ॥ प्रूरवच्चको वैर संनार्ली कोष्यो दिज सुनि. 
नयन निहाल ॥ ध० ॥४॥ इत उत येखी सतिकाला 
यो मस्तक ऊपर वधी पाल ॥ध०॥५॥ क्म. 
गता खेदहर नांखीरा दिरपर धरिया सोमल वला , 
॥ घण 1 ६ ॥ प्रबल वेदना सदी कषी-धर समता 
कर सेट मन ऊाल ॥ ध० ॥७॥ मन कर सोमंल 
महीसुरपर छेष न श्माण्यो परमदयाल ॥ ध० ॥॥ 
मेरु शिखर जिम डिल ध्यांनमे केवल ' कान 
इवो ततकाल ॥ घ० ॥ ८ ¶ करम खपावी . सुगत ` 
सिधायाथिर सुख पाम्या वहतरसाल ॥ धण० रणो 
क्रि्तनलाल कदे वेकर जोम) मुज वंदनादो ज्योति ' 
रका ॥ ध०॥ २११ ॑ 
, 1, नखसे जोर वण्योरे ठिदगारीरो ए देशी ` 
#॥ चेतनं मतकर जोर जवानीको उन चर नदी, ˆ 
है जरोसौ जिंदगानीको ॥ टेर॥ .खोटी तो छनि. 
याने नाजक जमानोयारो च गत वडो ठे बेदमानीको ' 
॥ चे ॥ काया मायातो नाया वादल्ल ठाया 
जेसी कां चोरे घट जिम पांनीको॥चे० ॥ २ ॥. 
मूढ सरोडे करवां समांरे सुद्धे वयण उ्ारे सन्नि 
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जाय ॥ चं०॥9॥ गणधर विद्रमान मुनि भरण 
मू जिम सवविधन तिलाय ॥ वं० ॥५८॥ नंत 
चोवीसीने निशदिन वन्दं तिमिर ङ्न भिराय 
॥ वं ¶॥ ९॥ उगणीस वावन पोस किंसन चव 
नगर नवाके माय ॥ चं० ॥ २० ॥ 

0 श्री आदेसर स्वामी हो ए देरी ॥ 

1 खदेर अविना हो मुगती रावाक्षी सां 
नलो कां सेवकर्न रदास नवजल पार तारो 
जी अवधारो अरजी वाल हा कां शोप अविचल 
वासर ¶ आ० ॥ १॥ मर देवी रानंदन दो जग वंदन 
संन शील्लरा कां विधन निकंदन देवं घननांमी 
यंएधांमी इडो शिवे मामी स्वामी मायरा कार सुर 
नर सारे सेव ॥ आ०॥ ए॥ वीतराग मनरंजन दो 
-खन्चंजन गंजन कांमने कां देव न दएूजो कोय 
किसन करे कर जोभि दौ शिर मोड सायत वंदना 
कां शिव सुख दीज्यो मोय ॥ आ० ॥ ३॥ 

॥ गोरल ईसरजी केवेतो हंस बोलणाजी ए द०॥ 

† वल्लिहारी हो सत रजी थारा क्ानकी दो 
मनडो दरम्यो महरो देखि ठ्टा बखांनकी दो 


१ ^ ब्रीद्काः 


1 
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हां” नाष्यो जिनागममांयरे ॥५॥ हां” कोधमा 
नमदनां करे हां" निरलोनी निरमाय रे ॥ सु० ॥६॥ 
हा” वीर वचन संणवूजियो हां गोतमादिक ग्यरे , 
जायरे ॥ सु०॥ ७ ॥ श्रेणकं नृप निज वागमे हां० 
जेया अनाथी सुनि रायरे ॥ सु०॥ ए८॥ ां० एम 
नेक तिश्याघणं इां० युरुदियो मारग वतायरे ॥ 
सु० ॥ ८ ॥ हां० उत्तम मुनी धन जेनका हां० जव 
जवमे सुखदायरे ॥ सु” ॥ २० ॥ हा० गिरवा यर 
नंदरामजी हां० किसनलाल युणगायरे ॥ सु” ॥११॥ 
॥ राग श्याम कव्याणमे ॥ । 

॥ चन्द्र नित चोवीसे जिनराय बन्धू टेर ॥ 
ख्टषन अजित संनव अनिनंदन सुमति चरन चिं 
तलाय ॥ वं०॥ १॥ पद्म सुपारसचन्छषने जि 
न सुविधि शीतल सुखदाय ॥ वं० ॥ ९ ॥ श्रेयश्चेयां 
स वासुपूज्य ध्यांऊ विमल चरन मनाय प वं० 
॥ ३ ॥ अनंत धरम सिरि शांति जिनेश्वर ऊंथु 
रेद्‌ युणमाय ॥ ्च०॥ ४ मघचिनाथ सुनि सुरत 
स्वाम नमियनेम नमू पाय ॥च॑०॥ य्‌ ॥ पारस 
जिन मदावीर चरनमे मुजमन चंवरवसाय ॥ चंण 
1 ६ ॥ ए चोवीस नजे जव भाण जनम मरन मिट 
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जाय ॥ वं ॥ उ ॥ गणधर विदरमान मुनि भ्रण 
मू जिम सवविघन विलाय ॥ वं०॥८१॥ अनंत 
चोवीसीने निशदिन बन्द तिमिर ्क्तान मिटाय 
# चं०॥ ॥ उगणीस वावन पोस किलन चठ 
नगर ' नवाके मांय ॥ वं०॥ २० ॥ 

॥ ओ आदेसर स्वामी हो ए देरी ॥ 

॥ आदेसर अनिनारी हो मुगती रावासी सां 
नलो कां सेवकनी श्मरदास नवजल पार उतारो 
ज वधारो अरजी वाल हा कांई श्रोपो अविचल 
वास ॥ आा०॥ १॥ सरु देव रानंदन दो जग वंदन 
_ सदेन रीलरा करे विघन निकंदन देव ॒घननांमी 
यएधांमी दो शिव गामी स्वामी मायरा का खर 
नर सारे सेव ॥ आ० ॥ २॥ वीतराग मनरंजन हो 
खखभ्ंजन गंजन कांमने कांदेवन षरूजो कोय 
किंसन करे कर जोभि हो शिर मोड सायव वंदना 
काँई रिव सुख दीनज्यो मोय ॥ ०1३१ 
` ॥ गोरल {सर्जी केवेतो दंस बोलणाजी ए दे०॥ 

1 वलिदारी दो सत य॒रज थारा कानी हो 
मनडो द्रष्यो मदरो देखि ठटा वखांनकी दो 


१ “रथ क्ील्लकाः ॥ 
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॥ टेर ॥ कानी स्वपर सतका जान गिरवा खण 
रतनाकी खान गाल्लो पखंच्यांरौ मान ॥ व० ॥ १॥ 
युरुषदा गट जुडे सुख अगते हो जाणे किलरहि 
केखर क्यार वाणी रवण करे नर नारी निरखे सु 
दरा मोदनमारी ॥ ब० ॥९॥ गाजो घनच्युं चतुर 
विध संघमे दो सूतर नेन्न जिन्न करने वाचो जाषो 
धरम द्याम साचो निद दिन कान ध्यानमे राचो 
॥ च०॥३॥ कथा आप निदेप संवेगणि दो 
चोथी निरवेगणि विचार वरसे ण्टतगिरा लदार 
श्नोत्ता पामे समक्त सार ॥ च०॥४॥ ऊुध्यावर 
'णी छकानरी पमादो परसनजो प्रञे सो त्यार, 
उत्तर देवो हिये उतार थांरीडुधरो ठे इनपार ॥ बण 
॥ ५॥ ीनोजोगकुरवष्टधगेस्ने दो जाण्योए सं. 
सार श्मसार नरिविधे गोडया पाप अठार लीघा घोर 
मडान्रतधार ॥ व० ॥ £ ॥ न्ेदान दियो षटकाया, 
ने दो नवजल तारण तिरण जिदाज सारो निज ` 
"पर आतम काज शीतल आननं अयू दछिजराज 
॥ च० ॥ ७॥ बुधनिरमल थारी श्चततर्केवली दो- 
थाने खुर नर सीसनमावे परणं सुरयुरु पार न पावे 
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किंचित किसनलाल युण गावे ॥ वण ॥५]॥ 
: ` , ॥ राग वसंतरोरी ॥ 
' “ ॥ प्रणमू नित न्द्ध जयकारी तिरण जवसाग 
र वीर ॥ 2० ॥ शिवशड्ूर जगदीरा चिदानंद ज्यो 
तिखरूप उदारी अलख निरंजन दीतरागतूं सकल 
जिवां (देतकारी पर तुम करुणाधारी ॥ प०॥ १॥ 
श्मज श्चविनारी अकलसरूपी दोष रदित अवि 
कारी परमपुरुष परमात्म तुमह लोकालोक ति , 
हारी परमपदके दातार ॥ भ०॥ २1 पतित ज 
- धारन नवजल तारन आपको व्रिरध विचारी कि 
 सनलाल चरणांको चाकर आयो दारण तुम्दारी 
राखो प्र् लाज इमारी ॥ प्र०॥२॥ 
॥ प्रीतम बोलरेएदे०॥ 

॥ विढमण जागरे जागरे एकवार चाई म्दारा 
वो रे ॥ टेर ॥ हां नदी नगरी श्ापणी रे ष््हां 
नदी परिवार मातपिता पिण दां नादी किम पो 
यो कंतारं ॥ लि० ॥ १॥ हू अयोध्या जायने रे 
करिण परदाखसू सुख मा०॥ सुजने क्यो, मूकरि, 
गयो रे देष्ट सगलो छःख ॥ लि०॥१॥ दह्‌ दि 


१ जलः २८ वन. 


२०६ रासविलाकस्त. ` 


कजोता तुम विनारे मीटन शरावे कोय तज 
विन सनी सायवीरे छम विना कसर वोय ॥ लि 
॥ ३॥ उम विण राप्‌ कंण रेरे कटो छण प्रठ 
सेसार ॥ उपगारी रिरसे द्रो रे उुङ्कि तणो नणए्मार 
॥ जा०॥४॥ जिम जिम युण चित संनरे रे श्वावे 
विरद पार ॥ नीर रे नेणाथ कीरे टूटो जपं युग 
ताहार ॥ लि० ॥ ५॥ विविध भकार विललाप करता 
छदो मोद्नी काल ॥ जीपे ते मुनिराज धन दै 

एम कदे ृष्एलाल ॥ लि०॥ ६ ॥ | 

॥ तुम तो जलवे विराजोजी एदे ॥ 

॥ स्दारे घरापधारोजी रूठोडा शिव दाङ्कर म्दारे 
घरांपधा रोजी ॥ ठेर ॥ तुम पूज्यां विनखांवण वै 
ठो चूक पमीया मोती अका प्यासा निकट्या घरसे 
दशाद्मारी खोदी ॥ म्हारे० ॥ २॥ तुमचो 'दोष 
नसुज नारीको दूषण सव ठे म्हारो नार व्याता केच ` 
घस्या दिर अवतो कोप निवारो भ्दारे०॥ २॥ ना 
ग्यदीएने नली वस्तुको जोगः मिते नहि कोई ' ॥ 
जव दाखां पाकणने लागे काग गले रुज ठो ॥ 
॥ श्दारे० ॥ २१ जांत नां्तरा जोजन करने नगती 

१ ° नेच. ध 
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करस्य थारी ॥ नाव धरीने नोग॒लगासी पत्ति 
रता सुज नार ॥ म्दारे०॥४॥ चूय दशारण नं 
खनणे सुण नोला नेदन पायो ॥ नहि धर आया 
शिवपारवती कुलटा चरित वणायो ॥ म्टारे० ॥॥ 
राजा कटे पिए एक न माने टेक निगाडे कमि ˆ# 
कुयुरांकानर माया मती ते किम आवे ठाम ॥ 
¶ म्हारे०॥६॥ 


॥ राग बज डोरी ॥ 


॥ जाणो न्यारारे चतुर नर जीव काया जाणो 
न्यारारे ठेर ॥ धरम कथा सुनि केश सुणवे मानो 
सुधा घन वरसाया ॥ जा०॥ २॥ पण वपु धारी 
सयल संसार चगते करम उद्य आया ॥ जा०॥२१ 
चंच नीच लघु दीं धनी रंक पुन्य पापका फल 
गाया ॥ जा० ॥ ३ ॥ चेतन लद्णए जीव अमूर्तिक , 
तन जम लकङ्ण रूपी रे नाया ॥ जा०॥४॥ जीव 
दरवतिं हु काल अख प्मित भिन्न जिन्न करके आल 
खाया ॥ जा० ॥ श्यश्रत वाक्य पूर व श्रवणे चुप 
ति सुण छ्वरज पाया ॥ जा०॥ ६ ॥ चित परधान , 
ने प्रूढ इकीकत केशी श्नमणपे चल आया ¶जाण्जा 


श्ण्ठ ` रागविल्लास- 


॥ राग तेहिज ॥ ,, + 4 

॥ मति दातेरे शरमोल खनरनवद्ं मति  दारोरे 

॥ ठेर ॥ सुण पदेरा म्रमाद मिटावो सीस नमावो 

सुध साधव द्र म०॥ १॥ कोध मान मद.लोन्न 

कपट तज नज अछवीतरागधवै द्रं ॥ स० ॥१॥ 

दानसियल तप नाव उमां दिक संवललेलो _ परनव 

दरु ॥ म०।॥३) रोग असाध्य मिथ्या तसे जिया 

कटा उपदेश एसा शव द्र ॥ म०॥४॥ लाल कदे 

जिन धरम अराधो च्यार कषाय मिट्ो दवै दू 
॥ म०॥॥ | । 

॥ राग सारंग ब्रज डोरी ॥ 

॥ गरवे मति देख संदर काया गरवे मति 

1 टेर ॥ दाडको पिज्ञर चाम समदियो नीततर भिं 

मोर नरीरे नाया ए ग०॥ १ ॥ मल्लमूतर ' छरगंध 

क क्यार सात घात पिम दरसाया ॥ ग०॥९॥ 

चाबत पांन सुपारीने वीसा मुकर देख मन द्रषाया 

, # ग० १३ ॥ कुञ्जर कान पान ` पीपलको दख्जाल 

 सुपनेरी माया ॥ ग०¶॥॥ सनतकरुमार चकी 

सर खनका रूप खि कमे विललाया ॥ ग० ॥ ५॥ 

१ स्वामी. ४" भरदा. 2 ' दावात 


पि के जके 
॥ि 
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मातपिता तिरिथा सुत व॑धव सोदजालमे मुरणाया 
॥.ग० ॥ £ ॥ सुय॒रु दयाल कदे खुए नाया देद्‌ 
धरी ए सुख पाया ॥ ग०॥ उ ॥ " अ 
 , ॥ दोडा ॥ 

` ॥ अहो एड कलियुगविषे तञ्या सकल व्यापार 
॥ मेद्नीलामरु फाटका एनहीको अधिकार ॥ १॥ 
सधन थकी निरधन इवे स्ववदा पर आधीन ॥ सं 
निपातकीसी ददा नये दीन परवीन ॥ २॥ 
॥ देरी होरीका स्यालक ॥ 

॥ संसारी लोकां मत को$ करज्यो रे फाटका 
घरकारदो नदी घाठका मत पीवो ज्र चर वारका 
ख्यालरचा दे जाटका देवे ठ सतथुरु चारटका ॥ 
सं० ॥ ठेर ॥ आरतध्यांन रदे नितमनमे धरम 
ध्यान घटजाय आअलियां गलियां मिले मानवी 
परूठे नाव बलाय सो कद अवके तेजी जारी. 
सुंण मन राजी धायदो॥ सं०॥ १ ॥ मद्र करी 
ती जगद॑वा वके राखी लाज घरमे जाय 
सुन प्यारी गयो दलिढर आज सुँदर सुंदर कयो र 
सोई सीधा वंठित काज हो ॥ सं०॥ २॥ कामनिं 
वरजे कंथने सथे मती करो नीलाम नदी वेषारो ` 


११० राग विलास. , 
जोग आपे गमे गांठरादाम द जिएमे संतोष करो 
जो राली चाहो मामदोसं०॥ ३ ॥ अवी 
मेदं वरद तिहारो सुंदर सांच सरद सुगताफललरो " 
डर कराय तो जाए जे मरद नांत चांतसा भूषण 
नारी करदं पीलीजरददो ॥ सं०॥ ४ ॥ वदे जोतकी 
जनम परीमे लान लिख्यो इएमास उक्यो गरवमे 
गणक गिरा सुण आयो निज आवास तरे मंदी 
चती ््चांनक जंमा वेय निसास दो ॥ सं० ५॥' 
दीसे आज उदासी तनमे परूठे पदमण आय चि ` 
न्तातुर वोट्यो सुन प्यार श्रवतो भजत जाय तुरत 
खोल दे गहिनो नहितर मरस्य फांसी खाय दो 
॥ सं० ६ ॥ वनिता कदे पे्ीमे वरज्या ओआओचाला 
छखदाय गदिनो सव सासूका घरको करिये ओर . 
उपाय नेन लालकर वोघ्यो तडकी थारा चापको . 
नायो ॥ सं ॥ ७1 वोली त्रिया दीखस्यो चमो 
खरजन लोक दसाय जो युज गदिनो खोलस्यो' 
तो मे क्वे पमस्यु जाय हाथ जोड वोव्यो सुन प्यारी 
वेगोदेस्यू लायदो ॥ सं०॥५॥ जिमतिमकरनू 
षन वेदं गंनो धस्या अडाने जाय दूणो द्रव व्याज 

१ ‹ क्तत, न ' 1 
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पिणद्रणो काटो लारलगाय भुग्ध॒गमायो अरय 
मांठको श्चारत एधकी याय हो ॥ सं०॥ ८॥ एते 
सुणि एक वधू ' आयो वेपरवाई तास नांगतमा 
सू चससमिठाया ञे जावे उनपास लटका कर कर करे 
संमोतांधर मन धनरी श्रासहो ॥ सं० ॥ १०॥ पलक 
खोलकदे सुनरे वचा कम मातको एह एतना फ 
रकः फरक नदि एनमे मतकर मन संदेद एम कि 
जोगे अलख जगायो सुण सुख पायो तेद्‌ हो ॥सं० 
॥ ११॥जा जा की सीख जवदीनी लीनी हिरदे 
धार धाम जाय धन सव चूचायो जेज न करी ज्ञि 
मार वाबो कर चावो गयो सको लागो शोच अ 
पार रो ॥ सं” ॥ १२ ॥ अल्लिया धधा करे क्तानी 
सनमे सोचेनाय चथा लोनसे इवे फजीती धका 

नरके, खाय समता बृष्टि बिना किम बके लागी 
त्रसनालप्यहो ५ सं” ॥ १२॥ उगरणी्ं इगताली 

वरते अइिपुर सदेर मकार किसनलालरी दित शि 

चछा यद सृणएञ्यो सड नरनार लान, इानि करमां 
अनुसार धरम ध्यान, उरधार दहो ॥ सं० ॥ १४॥ , 
१ ‹ मूर्खः, २ शधन, 


द्ध ` `  रागविल्लास- ` ~ 
। ॥ दोहा॥#, ` `: 
# गजगवेन्डः कतं लक्तमी ठाम ररीखग'केतु 
१ कुम्न कलवर पजमसर कीरोदधि सुख-डेतुं ॥ 
, 1 २॥ जवन विमानये वारमो रलराशि सुख गान ॥ 
धूम रहित वद्नीसु एद्‌ खपन चतुर दरा जान।\९॥ 
॥ मदावदि रे महावडि बारस जन मियारे द्यु 
` न- वेला शु वार रे ॥ महीव रे मदोठव वहू 
बिध साजियो रे हुरप्यो सद परिवार रे ॥"२ी०॥ 
॥ ६ ॥ गद्‌ जर रे गह जुर्‌ इतो जनकने रे जनि 
ता फरस्यो दारे ॥ शान्तिर रान्ति द्धै तिण 
कारणे रे नामज इीतल नाथरे॥ री०॥३॥ जो 
घन रे जोवनरी वय पामियां रे परण्या पद मण ना 
९रे॥ भिलसी रे बिलसी सुख संसारनां रे दीधो 
संजम'नाररे ॥ शी०1ए॥ जपतपरे जप तप 
करणी खप कर) रे प्रयै पचीस दजाररेः ॥ लाखज 
रे लाख पुरेवनो षो रे पडता मगति मफार रे 
न शीण ¶॥एट\॥ गिरवा रे गिरवा यरु नंद रामजी रे 
ए मुख कट्या न जाय रे ॥ किंसने रे किसन ला 
ल युण गावियारे गजो धाणएा माहि रे॥ रीण 


1} 27 1 थन > र~ चमा = > = = 


40056449 81161200 
116 {1042४ 
सुधारसं संद नाग पहिला. ¦` २९१२ 
यालीस सार रे ॥ सविण रे सांवण मास सुदावणो 

रे षद पंचम इानिवाररे॥ शी०॥ ११॥ 

॥ जीवरे त शील तणो करसंगण देरी ॥ 

0 वामानंदा राख मारी लाज प्र मोरा राख 
दमार लाज ॥ ठेर ॥ मगरी अरजी करु रे सान 
लगरी वन बाज ॥ वा०॥ १॥ देव घणांई देखिया 

, रे किणर्थ नस रे काज वांठित पूरण जै मिव्यो रे 
जगरतारण जिनराज ॥ वा०॥२॥ काल ऋनंते 
टर चम्यो रे चुर्‌ गतीके मारि ॥ कणर तणां उप 
देशथी रे तँ धास्यो मन नादि ॥ वा० ॥२॥ प्रव 
पुन्ये छ मिव्यो रे सव देवनको देव ॥ कोड चतुर , 
बिध देवता रे सारे नित परति सेव ॥ बा० ॥४॥ 
पारस पारस नामर्थ रे काया कंचन धाय ॥ कनक 
इषे जिम लोद्नो रे पारसनो संग पाय ॥ वा०।५॥ 

, वि ञ्चवन केरो राजवी रे अश्वसेन कुलचंद ॥ सारणे 

` यो तादिरे रे टालो सुज छख ठंद ॥ वा” ५६॥ 

, करुणासागर साहिवा रे जनमत वल्ल प्रज पास ¶ 
सेवक निज सो जाणएने रे पूरो मन तण खास वाण 
॥9॥ चोरासी लख जोनमे रे नव मणां मे कीष 1 _ 
किसन कटे कर जोडने रे खव तुम शरणो दीध ` 


ल 


११६ रागविल्ास- 
॥ दोद्‌ा ॥ 


द्या धरम प्र दाखियो जग जार जगवीच ॥ 
करिसनलाल सांची कदं नहि माने सोनीच ॥ १॥ ` 
॥ सेव्या ए आवो मोरियो एदेरशी॥ . ` 


॥ जीव द्या दिल धार ञ्यो॥दठेर॥ दयापा 
व्यंहो ख जावे दूरके मुगत इवे धर आंगणो 
वदी पामे रो लिठमी नरपूरके ॥ जी०॥ १ ॥ जीव 
द्या रे कारणे रठनेमी हो गोमी राञ्ज नारके ॥ 


संजमले गते गया चरा घयनमे डो नाष्यो अधि - 
कारके ॥ जीण ॥ १॥ धरम रुची क्या कारणे मुनि 


कीधो दो कडवा तुं वानो अदारके ॥ सर्वाय सिध 
जाय ऊपना प्रच नाप्यो टो कातामे विसतारके ॥ 


# जी०॥३॥ सोमल्र खीरा शिर धश्या दथा पाली, 


दौ मुनि गज सुख मालके ॥ केवल से सुगते गया 
वेत गढमें हो नाघ्यो दीन दयालके ॥ जी० ॥ ४॥ 


सेघ कंवर सव्या तणी द्या पादी दो गजके नव 


जाणएके ॥ श्रेएक घर आय वतस्यो दीस तेने 
दो गयो विजय विमाणके ॥ अॐ० ॥ ५॥ षोडकामां 
तीरथं करू पारेवानी -डो जण टाली धातके ॥मां 


स काट दीधो, आपणो दान्ति चरिते डोयाव - 
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हली वातके ॥ जी० ॥ £ ॥ मेतारज द्याकारणे न 
हि लीधो हो कर कटको नामके ॥ जव कारण 
सोनी खख दीयो केवल पाम्या हो मुनिवर तिण 
मके ॥ जी० ॥ उ ॥ एम अनेक तिसा घणां परर 
ण कटि तांडो किम आवे पारके ॥ षद्‌ पर नव व 
ह संख मिलते दया पाद्यां हो हुवे जय॒ जयकारफे 
॥ जी०॥ ० ॥ समत अधयन काता तणा वरस ना 
ष्योहो राग रागणी सारके॥ दछेतीय अ्येषठवदि 
पंचम बुधवारे टौ जोडी ठाल सुरारके ॥ जीण एष्टौ 
' ॥ ख्याली लाल जलनर व्या ऊमा कमो रे ¶ 
॥ए देरी ॥ 

॥ जवि जीवा चंचल सुर धठुनीपरे रे तन धन 
संपद राज नवि जीवा अनित्य पणो एम नानां रे 
पामे सुख सिरताज ॥ च० ॥ १ ॥ म सुध नावना 
जनाव जोरे सतयुरु देवे उपदेशा ॥ शकडी ॥ न” ॥ 
मात पिता सुत सोदरारे राजसयण मणि देम ॥ 
1 ०) इरण न दोवेको षां रे रारन नावना 
एम ॥ न० ॥ एम० ॥ १ ॥ नण ॥ सुरनर तिरी तिम 
नारकी रे निरधन सथन सरूप ॥ ० ॥ नव नम 


१ 


तावे धाणियारे ए संसार सरूप ॥ ०: _ ` 


नक 


> 
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॥ ३ ॥न०॥ रेग जरावलि मरणएना रे जनम नवांतर 
जाण ॥ ज० ॥ सुख छख एक लसोसदे रे ध्म.ए 
कत्व प्रमाण ॥ नण॥ एम० 1 ४ ॥ जण) पुद्गल, जड 
परिणाम ठे रे आतम चेतन चंग ॥ ० ॥ युदगल्न 
प्रेमं निवारिये रे अन्यपणे धरि रंग ॥ ० ॥ प्रम 
# य्‌ ॥ नण नाजन मूत्र पुरीषनो रे अशुचि ऊपनो 
दे ॥ ०१ सू शुचि कारण काहलारे अद्युचिप 
णो षम एड ॥ नण०॥ एम० ॥ ६ ॥ ज ०॥ नीरतणीपरे 
नित श्चचे रे आश्रवयोगे कम्मं ॥ नण ॥ तेम कषाय 
भिया थक रे आश्रव जावना सम्म ॥ न०॥ दमण 
1 ७॥ न०॥ समिति परिषद नावसर साधुर्थम्मै 
चरित्र ॥ ० ॥ करम आआगमनो रोकैबोरे संवर एद्‌ 
पविच्र ॥ जण ॥ एम० 1 ए जणो तपवारेनेदेक 
री रे मूली करमनो नास ॥ न०॥ एट्‌ निर जरा 
जनावसूं रे अजर अमर सुख वास ॥ न० ॥ एम० ॥ 
॥ ९ जणा धन जे संवेगे नस्या रे ठामि सुः पति 
चंध ष नण ॥ साघु धरम सांचो धरे रे तथ संजम 
सुपर्व ॥ ० 1 एम० ॥ १० ॥ नण लोक नराङृत 
जाणिये रे प्रण ख्य संसार ॥ जं०॥ जनम मर 


न ८ १ 
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0 २९२ ॥ ० जव नव नमता जीवनेरे छल दो 
श्री जिन धम्म ॥ न०॥ दिवमा च्यम आमादरी रे 
श्माराधो शिव राम्म ॥ जण ॥ एम० ॥ १९ ॥ नण 
नरत प्रमुख जे प्राणिया रे पास्या शिवपुर गम ॥ 
न० ॥ ते जावनपर नाचथी रे चाब्र धरम सुख धाम 
॥ नण ॥ एम० ॥ २३ ॥ गिरवा य॒रुनेद रामजी रे 
किंसन चरनको दास ॥ ० ॥ सत उगणीस चमा 
दीस रे अजिया पुर चोमास ॥ ० ॥ इम०॥२४॥ 

¶॥ वेदिन तं चूलो राज चूलो ॥ ए देरी ॥ 

॥ सुकृत करलो रे प्यारा मति हारो एल जमा" 
शा ॥ सु०॥ ठेर ॥ इ्ुटा तन धन इ्धंटा जोवन न्चंटा 
जगत पसारा ॥ घ्खंटा जीतव कारण तै मति वांध 
पापरा नारा ॥ सुण ॥ २॥ सचा निन मत सचा , 
श्मागम सचा ह्‌) अणगारा ॥ सचा धरम अदिस 
लकु काटण करम ऊुणरा ॥ सु०॥१९॥ माति 
ता तिरिया सुत वैधव न्त समय नहि थारा का ` 
त्र रिप्ूगल नय द जव कोषय न राखन हारा 
॥ सु०॥३ ॥ दं खंणीपर ऊंस्विंवा अथवा राग 

` संध्यारा ॥ काया माया वादल ठाया चीजलिका फ 
चकारा ॥ सु० ॥४॥ नर जोवनमें विषय निजर जु... 


द ५ 
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र मतनिरखो परदारा ॥ काम चोगद सदत तिन्छ 
बो जर इलाह खारा ॥ ख० १५ ॥ मोह जाल 
मेँ एसिया प्राणी सेवे पाप अठारा ॥ ज्ञान इष्टिदे 
सो चसयानां धाय प्रत जिम न्यारा ॥ सु०॥& ॥ 
अतीचार रहित सुधपालो श्रावकनां चतत वारा. ॥ 
किसन कदे जिन धरम अराधो मेटो नरम, 
अधारा ॥ सु०॥७॥ 
॥ अथ मुक्तिनि सरणी ॥ दोहा ॥ - 
॥ प्रथम नव्य चव यिति धटे पगट दश्युनोदय 
"होत ॥ तव चेतनदर चेत्तना जाके सुमति सुजोत ॥ 
ध १॥ सुरुचि चाध यरता वटे चठे चुर यण था 
न ॥ करे अनादि भिथ्यातको नार सकल तम जा 
न ॥१॥ शदे गांठ मिथ्यातकी तीने करन वखान॥ - 
- उपङम रस चाखे तां महूरत एक प्रमान ॥ ३ 
. भिरे जो जयम फरसके सादि मिध्याती सोय ॥ 
सास्वा दानको स्वादले रध पुदगली दोय ॥ ४ ॥ - 
सादि मिध्यात संजोगता उपदाम समकिंत नाम ॥ 
तीजे ए ठे युणि मिश्र चाव परिणाम ॥१-7 


` चौथे गुण स्थानक विपे सुध स्रधा परवीन ॥ सत 
सपता यथ्दित ग २2 जय गा चश ॥ £) 
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उपरम खायक खयोपशम वेदक वह विस्तार ॥ 
ष्व पंचम यण स्थानकी रचना सुण सुविचार ॥७॥ 

॥ चोपा ॥ 

॥ देव धरम युर सरधा साची सल स्वरूप जि 
ना गमजाची ॥ संदाय मोद नरम तज दीना पर 
मारथका मारगचीना ॥ ५८ ॥ नव तत्वे बोल यथा 
-रथ धारे साज संवारे नेम विचारे ॥ अतीचार स 
मकितकेटारे देश विरत ्टाददा बत पाले ॥ ८॥ 
एकादश ही परतिमा कारी उत्तम किरया मिश्र 
व्यो हारी ॥ वरजे करमा दान विख्याता यण शग 
वीस धरे लु ज्ञाता ॥ २० ॥ संचो दया धरमको 
रागी रूल जरमको है परित्यागी ॥ नागी मति 
कला नव सरणी करे मनोरथ मोटी करणी ॥२२॥ 

॥ दोदा ॥ 

1 चठे यण स्थानक विपे परमादी अुनिराय ॥ 
धिवर कलप जन कलपकी वात कटं विगताय॥१९॥ 
॥ चोपा ॥ 

जिन कलपी नाही न परमादी एकाकी मोनी 
भरयादी ॥ नगनं दिगंवर दै वनवास ध्यान धरे 
खतम अविनाडी ॥ २३ ॥ जोग निरु ज 


| \ 
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सी खदा दासी तजी उदासी ॥ जोगासन जोगे 
सर करता ध्यानासन धीरजके धरता ॥ २४॥ जो 
गी जोग जुगतको तोते जदष्य चगतिक्र पर घर डे 
ते ॥ सत संगी सेद्ी यरु रिक्ता दोय कर खप्पर 
जाचे निदा ॥ २५ ॥ युन युण संह, जटा जुगो 
खा रील शरमका कसे लंगोटा ॥ कपट नादा कडु 
ण केर सोदे मोन तण युडा मन मोदे ॥ १६॥ 
समता जोगनि संग खदाबे खुसति खुधारस नग 
चढाघे ॥ निश दिने करुणा वीण बजावे शुध खन्ना 
च यद्‌ ताल लगाते ॥ २७ ॥ नार कंथा धीरज धारे 
वर विवेक वागम्बर मारे॥ कमामडी अडिग दे धुण) 
कान युफारु ध्यान) ध्री ॥ १५ ॥ सुरति सुरंगी 
सेज समारे सन धिरता खराम विचारे ॥ किंसन 
कदे घनसो दिनि थावे इसा सुनीकोदरसन पावे १९. 
न्व ॥ दोहा॥ ` । 
 ॥ जिन कलपी जोगी जती निपट निरागीदो 
याोधिवर कलप धर संजती कठुक सरागी सोय ४० 
र ¶ चोपाई ॥ , । । 

॥ यिवर. कल्प सुनि देक भमादधै ये दोतु विवह 

क उम) ।) च~ स्वया अथ यन्वारः सिद उदव 
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- परिवार वढावे ॥ ११॥ धरमो पगरण चज्दे धारे म 
मता विन विचरे वसुधारे ॥ अव सुण धरम ध्यान 
क़) धिरता जिण करणी कर सुनि चवतिरता ॥१२॥ . 
मातम करान विवेकं विचारे राग द्वेषी व्यथा त्रि 
मारे ॥ आरत रोड न सोगन संगा शत्रव मित्र स 
मान सुचंगा ॥ ३ ॥ देव निरंजन जोताकारा युर 

` निरमोदी विगत विकारा ॥ जाचो जीवदयाको दा 
नी सत्य वचन अरु मीठी वाणी ॥ १४ ॥ कोधे 
जंगम निर विपकीना उपशम आण असी रसपीना 
॥ मान महाभिरि मेरु गिरायो माया ममता खोज 
गमायो ॥ १५ ॥ लोन ज्र लर मिटा विक 
था वेर विरोध वसा६॥ इन्छ्‌) पाचदमे छख दाता 
` वमन विषय रस ॒रूपनराता ॥ ४६ ॥ ऊलाचारकी 
वालन चाले मघुरीगति मे गल ज्यु माले ॥ नूममि 
, विलोक प्रूज पग धारे सवक्क आप समान विचारे ॥ 

॥ २७ 1 सोप (सेंड व्यन्तर नय नाणे लाना लान 
न वात वखाणे ॥ निंदा पूजा समकर जणे जस की 
रतद्रू नाहि पिठणे ॥ २५ ॥ शीत उपन वारू वर 
सात्ते उपस्रगतीनू सदे तिद्ध काले ॥ लप अदा 


१ "देव मदुप्यतियैचक. 
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री पा मारे करा मातकी वात निवार ॥ २८) 
रवि रशि व्योमं विदंर्भम गिरिषैर खम्गी शद्ुक 
मल कट सरवर ॥ अहि चंदनं मध्ंकर मतंयाभिर 
कनक दसं ज्याला रतेनागर ॥३०॥ रदं 
जूत सम किये सिह उन गवर यण गदि ॥ 
श्रुर सुनट अरिसे नहि जनाजे युए नन्त यह्‌ उं 
पमा ठे ॥ ३१ ॥ | 
॥ दोहा ॥ 

॥ सतम ठम गुण थानके नही भरमाद श्नि. 
मेष 1 उपदाम होय कषाय सव निरमल ध्यान विं 
रोष ॥ २९ ॥ नोकषाय. नवमे खपे दकम लोन ख 
पराय ॥ उपशान्त मोह एग्यारमें खीण वारम जाय 
॥ ३३ ॥ पथम चोकड उपरमे पीठे मोदन तीन ॥ 


क 3 


^--प्पेलकं नारनो पट हासादिक दीन ॥ २४ ॥ 
। मोध्रिक मान तणो निक जाए ॥ 
` ,4र लोन त्रिक उपरम श्रेए पिगष ॥ 


< .५।६.अचुतानकी चोकड तीन मोदन मार 1 
246“ -ण्ड छरूरकर वेद नर्पुसक नार ॥ ३६ ॥ षट 

॥ यिवर्ग्य करे युरुष वेद्‌ कर खीण ॥ खय क 
र नादी ॥ केसी .खिपक श्रेण लय दीए । ७ ॥ 
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खिपक श्रेण सुनि जो चडे ताको यद्‌ विंवहार ॥ ज 
पराम श्रेए दशा गिरण एकादश अवधार ॥ २० ॥ 
दशमे ण थानक विपे चोथो चारित धाय ॥ यथा 
ख्यात इग्यारमें कलपातीत कद्ाय ॥ ३८ ॥ ञ्युकल 
ध्यान कर खय करे करम घातिया चूर ॥ उपने के 
चल तेरमें होय पटल सव षट्र ॥ ४०॥ 
॥ चौपाई ॥ 
॥ भगटे जोति जयोत भ्रकासा सुरनर आाय होत 
सव दासा ॥ देखे लोका लोक वखाणे खरग मिरत 
, पाताल प्रमाणे ॥ ४१ ॥ सवके नाव गतागति जाणे 
नव्य जीव संदाय नहि आणे ॥ मनकी वात युपत 
नहि ठानी जो जणे सो केवल क्ञानी ॥ ४९ ॥ चदे 
चदय होय जोगी सिख आठ खण सहित पयो 
। गी ॥ चेताल्लीस लद्छ परमाना जो जन च्यार कोड 
का जाना ॥ ४३॥ च्यार बीसमे नाग उजासाज 
टां जोति खरूपका वासा ॥ जगत सीसपे जाय विं 
राजे सेवक स्वाम समान सदाजे॥ ४४॥ चिं 
गति आवा गमन भिटावे फिर उवेगरना वासन 
श्यावे ॥ छख सुख करता करे न करमी कदे एसे 
महा अधरम ॥ ४५ ॥ केठ कटे जो जन द मोटा 


ञे 
7 
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च्यार कोशको जो जन ठोटा ॥ तिणसूं वातं भिरं 
नहि सारी सम विचार कहो विसतार ॥ ४६॥ 
च्यार हजार कोशका दीने तो विधि मिल सुरति 
सुध कीजे ॥ पट्‌ विवरो वहु सुरत्ति जाने साच शरं 
पंडित परडिचाने ॥ ४७ ॥ तीन छवन चजाष्या ` है ना 
णी तिण माहे पांचू गति आणी ॥ में आगम दे 
ख्या गुरु बाणी तिण नुसारे मगति बखाणं) ॥४७॥ 
जो जन तीन तीन पल सागर वाय॒ तीन तीन 
यण आगर ॥ वस्तु विमाण जसी मापीजे तनको 
मान वरत ति लीने ॥ ४९ ॥ 
¶॥ दोहा ष 

॥ च्यार कोडा रु च्यारते च्यार इजार विचार 
1 छण जो जन देवका मनको चरम निवार ॥ 
॥ ५० ॥ सुगति दोय सव करमसूं जीव मुगति में 
जाय ॥ राग हेष मोद जालमे फस्यो सुगति किम 
याय) १} जग्मे फिरत अनादिको पुन्य पाप 
की दोर. राजा रंक कदायकरे ऊच नीच चम नोर 
पय 7 लख स्वरूप जाङ्ञाजिके- मिध्या मतिको 
खोय ॥ तिण पाभ्या सुख सासता सुजस सदा धिर 
"नेय ] ३ 1 यं देन दगकी साहिकवी अरत कोष 


खधारल संपद्‌ नाग पिला. २२७ 
करो युमान ॥ अन्त कालका गालमें राजा रकस 
मान ॥ ५४ ॥ कुण कण जगमें होय गया चूमि प 
ति प जोय ॥ ममता कर कर मर मये नास ठाम 
नहि कोय ॥ ५५ ॥ स्वमति परमति परम मतिकडं 
कथा लवलेशच ॥ नव्य सुणो चित लायके कठः किं 
सन उपदेश ॥ ५६ ॥ 
॥ चोपाई ॥ 8 
॥ 'नान्नि धरे अवतार जुलीना जुगघ्या धरम नि 
वार कीनां .॥ राज नीति धर्म नीति प्रकासी राम 
रहीम रदे जगवासी ॥ ५७ ॥ आढिनाथ श्ादिमि 
कद्ध लवे महादेव बह्मा वतलावे ॥ विष्णु नाम यण 
कहे उनी सति विरोध र मूढ नीरद ५१ क्‌ 
पन्न आदि अवतार सुज्ञानी ताकी यह्‌ सव खि 
कानी ॥ आगम वेद पुराण कराणा सव जग री 
त उ्योह्‌।र दखाणा ॥ ५८७ ॥ तज पर संग नयो पर 
सेसर साचो जैनजति जोगेस्वर ॥ तप ॒सुनाव मोन 
' रत लीना स्कल सुध्यान करम खयकीना, ॥ ६० ॥ 
केवल छान परम पद पाया एन्खादिक सवदी मित्त 
व्या ॥ समोसरणकी रचना कीन दिव्य धुन्न देक 
ना दीनी ॥ ६१ ॥ सुगति गमनको पंथ वतायो ^` 


२९० रसगविलास. 


देव्या केवल पद्‌ पायो ॥ जे जे शवद करे आकार 
केवल मदहिमासुर परकारो ॥ ६१ ॥ चोवीसे अवता 
र कदाणा सवकी महिमा एक समाना ॥ अतिकाय ` 
, बाणी यण कर सोहे ्रिगमो देख नविक मनमोहे 
॥ ६३ ॥ रृष् पुत्र नरतेसर राजा ठह खणएफमे आ 
ए वाजा ॥ सवा कोम सुत जके जाएजेन धि 
ना कडु नाम न पाये ॥ ६ ॥ वादूवल्ल' वलवन्त 
व्रदीतो चकर वरतसेती जद जीतो ॥ तीन लाख सुत 
कान गिणाए वेद व्यास कडु नाडि सँनाए ॥ ६५॥ 
राजा सेव करे कर जोसी सहस ठउतीस मद महर 
सोडी ॥ सगरराय सुत सात इजारा सवको काल 
-नयो समकारा ॥ दद ॥ एनः अवधि करिः रूप व , 
ख्याण्यो सनत्त मार गरव मन खए्यो ॥ तनद्र रो 
ग व्यथा जव जागी ठं खण ममता स्यार्ग ॥ 
॥ ६७ ¶ बरह्यदत्त संश्रुत चकेसर न्ड लोक जिम 
जाए सङेसर ॥ राजक रमणीके रागी दोयंनर 
क गये निरत्ागी ॥ दए ॥ दशरथ. राजा.जोग कमा ,. 
यो जरत रामको नक्त कायो ॥ कटां राम लिव्म ` 
नक जोडी मा वी जण लंका- तोसी ॥ ६९ ॥ 
कदा लंकपति राज करन्ता, इन्खजीतसे खत चलब , , 
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न्ता ॥ एक लख "पत सवा लख स्याती तिण रावण 
घर दियो न वाती ॥ ७० ॥ राय वि्नीपण धरमि सु 
न्या लग्यो रामके चरने आई ॥ कुंचकरनकी रही 
न का खरद्रषणसे गए विला ॥ ७२ ॥ मेददमेष 
गमद मयमन्ता पवनरायप्त दणमंता ॥ जामए्सल 
सुभीव विराजा वडे वडे बियाधर राजा ॥ ७२ ॥ 
कदां उवे जादव जोरवदृन्ता संवप्रजन कमर छर 
दन्ता॥ कदां छारापुरकी उुरा कदां चलन कने 
या नार ॥ ७३ ॥ युरजोधन राजा अन्निमान पांड 
व पाचि वड़े सुक्तानी ॥ केर दल दरियावं टाया 
जंगजीत फिर सुगतसिधाया ॥ ७४ ॥ रामायण ना 
रत बह्भुराया शिद्युपाल वलनड खपाया ॥ कीचक 
ठाणएु नीम गिराए जरासिंध जोधा जम खाए ॥रष्णा 
नीषम काल जन्ननजमजाया नव नारदका नाम 
न खाया ॥ परसराम बल्ल अनमीराया राय परीनठि 
त परम कद्ाया ॥ ७६ ॥ करकंटूनमं निग गाया 
जथ गजा एद युगति दक्तिधाया ॥ रायक्सारण गर 
ˆ वमे आयो तिण सकेदर पाय लगायो ॥ ७5 ॥ संदाय 
राद्ध पदेरीपाया पुंडरीक शपुकारकदाया ॥ ' जित 
शत्रू एृथ्वी रूपी राजा वज्रजंघ व सुति चंठवाजा 
¢ । 


॥ 


१३० रागविलास. 


1 उछ ॥ चंड प्र्योत्त न राय उदार भ्रएकसरपचे 
खा वरदा ॥ जनक कनक मधुकीरक नाई नर 
वादन नल दूवररार ॥ ७८ ॥ दधिवाइन कदां राय 
संतानी विक्रमयय करनसेदांनी ॥ अनय कुमार नं 
दावुधर्वतो जंबू सालन धनवतो ॥५०॥ कटां उवे 
बरह्मा वेद ननंता कां उवे शंकर गंगधरन्ता ॥ करटा ' 
चवे माच मंजनवनंग नोज चरत कहां गोपीचंदा 
॥८२। दिद मूसलमान दि मराये कष्ट ठ्रपति गरद 
मिघ्लाये ॥ कालवल) सवक) सुधिखो& राजा रंक वचे 
नहि को ॥ ८९ ॥ केते नाम करालं वरणो ध 
रमविना जगमां हिन शरणो ॥ धरमध्यानके मारग 
ल्रागा ताक अजर अमरकी जागा ॥ ०३ ॥ | 
९. ॥ दोडा ॥ । 
के कोमराजानए के कोम खवतार ॥ के सुव 
दाता जये के सेठ सिरडार ॥०४॥.यलथांनक रचनां 
करी किसनलाल अन्निराम ॥ श्रीयुरनेदप्रसादथी 
सिखूडोत सवकाम ॥ ८५ ॥ एत्तिमुगतिनिरसणिः ॥ 
। _ परदेसी निहालदेकी ॥ ध 
परम रष एण लोकम जी काद्‌ मोदनिकरमनि 
दान ॥ सुरनरतिरि पसु पंलखियाजी कां एएसव किया 
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हाजी कां दण सवकिथा देरान ॥ २॥ जगमे खु 
रजय करमयो मोहनीजी ॥ आकम्‌ ॥ रजय कर 
मयो मोदनीज कां विजयकरे न वेकोय ॥ देएव 
सपमिथा प्राणिर्याजी कां मदठकियाजिम होय 
॥ जगण ॥ १॥ सकल संसारी जीवमाजं कांशज 
कञ्यामोद्‌ जंजीर ॥ यणस्थानक श्ग्यारमेजी कांड 
जाय पडतो यो वीर ॥ जग०॥ ३ ॥ प्रकृति अग 
वीस एद्न ज कांड नायी सिरे जिननांन ॥ (सि 
तर कोमाकोमनीज कांड उतक्रष्टी स्थिति मान 
॥ जग० ॥ ४॥ सुंनकांनो कृरा पालो जी कांड क 
रण प्रुठकरदीन ॥ चणी कमी प्रतिवेदालमे जी का 
द सुन पेखत इवेलीन ॥ जग०॥५॥ कंथतियो 
गा कामनी जी कांड जीवत हीं जरजाय ॥ द रिसन 
मुख करसींगसाज] कांड पराणगमावेगाय ॥ जगण 
॥ ६ ॥ शचीपति ईाचिपाये पड जी कांड ललित षर 
चन करट एम ॥ आराप्ररो निजदासनी जं। कां 
अवमोसू करो मेम ॥ जग०॥ 1 चरम शारीर 
जीवडाजी कांड दैएवस पसिया आय ॥ जगती कर 
म ोगावली जी कांड सिखाकरम खपाय ॥ जगण . 


२३१्‌ रागवित्तासः 


५१ गोयमगणधर यणएनिलोजी काद्‌ अये शिक्त 
सुवनीत ॥ वीरठतां न्पामियो जी काद्‌ ' केवल 
कान पित्त ॥ जग” ॥ ८ ॥ राजल देखी मोदहियो 
ज कांड रहमेमी रणगार ) चष्टकियो नंदीसेणएने 
जी काद्‌ अरणक छवा ॥ जय ॥ १०५ संजू 
 तवेधव चित तणो जी कांड ऊुंडरीक इबोखवार ॥ 
सेठ माकं(मिनो सीकरोजी कां निनं `रखल्ीनोमा 
र ॥ जग०॥ २२ ॥ अवाटचूत्ति अणगारने जी कां 
द मोनी दियोधकाय ॥ जोगतजीने नेग खाद 
श्योजी कांड घरनटवाके जाय ॥ जग० ॥ १९.॥ घ 
- स्यादिकवद्धजीवने जी कांड मोहनी किया फजीत॥ 
जन मुनिवर संसारमेजी कांड मोह कस्म लियो. जी 
त ॥ जग० ॥१३॥ वेगत मोह्‌ सुख सासताजी कां 
पामि शिवपदखेम ॥ वटे नवदुःख फेट्से जी कांष्र 
किसनलाल् कदे एम ॥ जगण ॥ २४॥ ` 
४ आज ईिदवाणी सूरजऊगियो ए दे०॥ 
कषम अजित संजवनमू अचीनंदन सुमत) देव 
जिनंदमोराहो ¶॥ पदमखुपारसनाथजी नमो चन्यधनू 
नितमेव ॥२॥ जनंदमो राहो वीनतगी अवधारल्यो ॥ 
ऋकिडी ¶ सुविधिशीतल श्री शचेयांस जी च॑ष्ट बासुप्रूज 


~ ~ सुधारस संय नाग पिला. १३ 
(जनराय नि०॥ विमल अनन्त धर्मे शान्ति जी 
सिस हुवा. करमखपाय जिण्वीणा॥ छं अरेडम 
क्चिनाथजी युनिसुबत्त नमू जगतात जि०॥ नमियनाथ 
रठनेमजी पारस वीर विख्यात ॥ जि० घी०॥ २ ॥ 
दए चोवीसासूमािरो प्रण जागे छेप्रेम जि० ॥ 
अवरं देव जाचण तणो सुजमन करने नेम ॥ जिण 
वी० ॥ 9 ॥ स्हारोमन जिनराजस्‌ लागरद्यो उत 
छृ्ट ज० ॥ आयसकरू नदीं स्वामिज पिएसरधाठे 
म्दारी पुष्ट ॥ जि० की०॥५॥ जिणद़्नि नयणे नि 
रख स्यु परस्थं मनमाराकोम जे० ॥ जनम सफल 
जदजांणस्युं किंसन कटे करजोड ॥ जि” वी० ॥६॥ 

। 1 स्कमणक लाज राखो ए दे०॥ 

याद रदो नेमरक्तियारे ठुमयांहीर० तेरेचरन 
कमलल मन व(सियारे तु०॥ शआंकसी ॥ सव जादवमि 
लव्याद्न आये इन्छः देख मन दं सियारे ॥ ठुम० ¶ 
॥ १ ॥ 'राजुल्लस्षखिया जलन त्िललोकी रोमरोमड्तसि 
यारे ॥ तुम० ॥ ५॥ पडुवनकेशिरदोपट्ा परल 
ज राज्ञलवनवस्सियारे ॥ वुम० ॥ ३ ॥ संजमसे प्रर 
मुगत ्तिधाया अष्टकरम दलघनियारे ॥ ठुमण।४ा _ 


१ 
॥ 


१३४ रागविललास 


किंसन कहे प्रयध्यानधरू तेरा जिम चकोरखगससि 
यारे ॥ तुम०॥२्‌॥ 
भनेनावे युलावी केवसर म्दारो देवरियो नादान 
उतारो वेव्डो एदे०॥ ' 
समर न विजीवने मुनिवर जपे एम ॥ घुरे 
नगारा कालतणां शिर गाफदवेगे केम ॥ १ ॥ सुज्ञा 
नी चेतरे कट करते सुकृत गेड कटेवकोदेतरे निज 
तस पिढणो खोलदहियारोनेतरे एम परज्पगार) स 
तयुरु देलादे तरे ॥ श्यंकम ॥ पणे अतिचार निवा 
रने समकरित सेठीधार ॥ देवनिराग युरुनिरलोनी 
धरमदयामे सार ॥ स० ॥ २॥ नरनव पायो नीरसे 
सोविरथा मतिदार ॥ आश्रवलोन द॑नपरि दरि ` 
ये करिये पर उपगार्‌ ॥ सु०॥ ३ ॥ लख चोरासी 
जोनमे नमियो काल अनाद ॥ जपत्तप संजम खम 
समदमकर गोड सकल परमाद ॥ सु० ॥४ ॥ इटवा 
मो मेला निसो मिलियो सद परिवार ॥ सव संसार 
अथिर जन नापो. निश्चल धरम उदार ॥ सु०।॥१॥ 
तन धन जोन कारमो संध्याराग समान ॥ चच 
व्यायु वेगनदीको अथवा चलदल पान ॥ सु० ॥६॥ 
करमविपाक उद्य इवा जगते आपो आप ॥ पुद्गल 
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सुखमे दीन इवो तू सतकर जासापाप॥सु०॥9) मान 
-पिता सुत नामनी संगन चाले आथ ॥ दानशील 
तप जावरूप्या सबल तेलो साथ ॥ सुण्॥४८॥ पः 
, स्मि ममता ठोडने छधराखो परिणाम ॥ किसन 
लाल कदे स्वभमुगतका सखुखपास्त। अन्निराम सुण्णट 
॥ नाथ कैसे गजको फं दुमायोषदे०॥ 
मनां तोने केश्वार समायो तोने अज हू ज्ञान 
नटि यो ॥ आक ॥ कवक कानी कवह्ुक ध्यानी 
कवडुक सानी सवायो ॥ कवक जोगी कवटूक जोगी 
कवडक रंकरु रायो ॥ मनां०॥ १ 1 कवह आकारां 
कव पात्तालमें कवडुक तिरठो पलायो ॥ जल थल 
वस्ती जाड पट्ासमे निशादिन श्रमण करायो॥मरनां० 
॥१॥ सुंदर काममेबिघन करेत्‌ विगथामे काल 
गमायो ॥ खंकुराविन गजराजवण्यो तू रं ही मद 
मांहिडयो ॥ मनां” ॥ ३ ॥ वाज ऊुरंगपत्तंगसमीर 
थी सीघ्गती सुर्थायो ॥ तिणस्‌ं डिखरितगती परमां 
, एं ठुजगति पारनपायो ॥ मनां० ॥४॥ उदधि तरंग ज्यु 
चंचल मरकटे ठेस कियां खदायो ॥ सरपकी प्ठपे 
१ स्नाते दिरणर पर्तम पवन देवतासे परमाणुकतेनी सीन 
गति, ९ वानरो वाय खो ऽत्यादिः 





क, 
क, 
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पांव दियोमांनु सूतो) सिदजगायो ॥ मर्नां०।५॥ लि 
ग नपुसक नाम धरावे तु मरदामे सरद सवायोए्ग ` 
" मनकर पग पंख धिना किम यद्‌ सोने इचरज मायो ` 
॥ सनां० ॥ £ ॥ सुमति सखी धारे दायन आवे क ` 
मति दियो नरमायो ॥ मिलकर चालीतसेरवष्यो तं , 
दांकनर्मानत कायो ॥ मर्नां० ॥8॥ निरलज चोर क ` 
वोर मदाठ्ग ष्ट मती दरसायो ॥ तंत माग्लो. 
तुज परसादे सातम नरक पठायो ॥ मनां० ॥-ए ¶ 
मरुदे विमाता जरत नरेश्वर भ्रसनचन्द्र कृ पिरायो ॥ , 
टोय सखा एेसी मदत करेतो शिवपद॑व्थुं उिनमायो 
॥ सनां० ॥एा एगे जया पण पंच!जया दस पुन सच ` 
, दात्रू जतायो ॥ धन्यनराते वसकर चुजने जीत नि, 
साणघुरायो मनां” ॥१०॥ तजकर कुन्द युलाव चमेली , 
वावल कुसुमे नायो ॥ किंसनलाल कदे सुणमनम ` 
धुकर शिर मरंव्यो त्‌ सुंडायो ॥ मनां० ॥ २१॥ ` 
॥ .गरवाकी देरी जरातीमें ॥ 
` ॥ द्रिं जीवा आ्ागंम कान कट्या नव परव जेन 
मैरे लोल ॥ ङ्रि० ॥ मागं मीक नव ऊपर पंच सुवे 
१ ४० सेका १ मन, ५ (0 
५ ° तेएपरंभिन्ने खुजयणा, ऽति नंदीसूत्रे, , ३ शपू ज्ञान, | 
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न्मे रे लोल ॥ १ ॥ दारे० ॥ बह्मङान दरम्यान सु 
रते आतम सदी रे लोल ॥ दरि” ॥ जामे शुर ख 
पयोग दशा ठेस कट्‌। रे लोल ॥ २॥ दारे ॥ 
उदासीन जग माहि रहे वेराग्मे रे लोल ॥ हरेण 
जोग मिलते कव अय कर घर व्याग रे लोल ॥ 
॥ २॥ इरे” ॥ जाती समरण दोय संनी च्व जी 
वदू रे ललोल.॥ हरे” ॥ पूरव नव विस्तार लखे सु 
ध पीवद्रू रे लोल ॥०४॥ दृरि०॥ सदज नावे उप 
देश निमित खं संपजेरे लोल ॥ दरि” ॥ मतिर्मे 
श्मातमङ्ञान मिथ्या मतिर तजेरे लोल ॥५॥ 
हरि ॥ अवधि ज्ञान मर्यादा दे गती च्यारकीरे 
लील ॥ दारे” ॥ मवुष्य तथा तिरय॑च देवता नार 
की रेल्लोल॥ ६) इरि ॥ घटे वडे थिर रहे ठं 
' परकार हे रे लोल ॥ दारे० ॥ ए पण आतम करान 
धिवेक विचार द्रे लोल ॥७॥ इरि०॥ मनपर 
यच परिमाणसं ल्त पेतालसो रे लोल ॥ द्रि ॥ 
सुनि मदात गणधार लखे सुविदाल सोरे लोल ॥ 
॥ ५८॥ रिण ॥ जे मनकी बात मुण्य तिरयं च 
कीरे लोल ¶ दरि०॥ दणङ्ग शआतमकङ्ान क्यो 
सुख संचकी रे लोल ॥ ९ ॥ हारे” ॥ केवल कान 
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समान नान नहि खलकमे रे लोल ॥ इरि” ॥ सव 
ब्रह्मां म विचार लखे सद पलकमें रे सोल ॥ २०॥ 
द्रि० ॥ संपूरणं परकाशश ्ागमगमरद्रू तखे रे 
लोल ॥ हरेण ॥ रेसो आतमङ्तान किसन अचे 
अखे रे लोल ॥ २१ ॥ £ "० 
॥ दोडा ॥ ~, 

॥ आगम कानी है नद नदी खागमिक माज 
मागम है सो खद्प दै सम सुधारो काज॥११॥द० , 

॥ नीवडद्ीरा लावातीखा पान कुण रे संतावे 

दरिया रूखनेजी द्याराराज ॥ ए देरी ए 

॥ सतयुरुजी परम दयाल विचरत श्राया जवि ज , 
न तारवाजी सुनिराज ॥ फलिया मनोरथ माल नते , 
टी पधास्या जनम सुधारवाजी सुनि ॥ २॥ धन 
घडी धन स्हारा नाग धनरो ददाम म्दारे सा 
जरोजी सुनि०॥ दिये इवो इरष आथाग दरसण, 
पायो धरमर) जदाजरोजी मुनि० ॥ २॥ ब्रह्मचारी. 
विद्यारा भेमार तपोधन जमी जिम नारी खमाजी 
सुनि०॥ जागी घटमें वद्ध व्यार घकार पाखमी क 








९ छत्पात विनय कम वस्थाको धाक्त इवो, ९ श्ातीः 
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रि मद गालण द्री समांजी मुनि० ॥ ३ ॥ वाणी 
थारी पीयुष समान नविक जीवाने लागे सुावणी 
जी मुनि० ॥. विधियुत वा चोये वखान निन निन 
करके समऊावणीजी मुनि० ॥४॥ दरा विध यती धरम 
धार सतावीस यणाकरने दीपताजी मुनि० ॥ छ्युध 
पालो अखंम आचार निश दिन मन ददस्यां जीप 
ताजी मुनि० ॥५॥ सिंघ जिम युणारा मंनीर फ 
टिक रतन जिम निरमल इहियोजी सुनि” ॥ संजम 
म मेरू जिम धीर सरल जीवाने अनये दियोजी 
मूनि० ॥ ६ ॥ दिपथारा मुगतारीमाल्न विनेवंत खा 

काकार आरापराजी सुनि० ॥ जग सह जाण्यो चम 
जाह्न ततलखिण ठोढ्या मारग पापराजी मुनि० ॥9 
सुमति युपति सू प्रण प्रेम नरनव पामी सफलोये 
करोजी सुनि० ॥ तपजोथे दिनमणी जेम॒छ्ानादी 
वट शाखा जिम विस्तयोजी मुनि०॥ ५८॥ दीपावो 
निन धरम रसाल जंगम तीरथ जवि मन नायणा 
जी भुनि० ॥ योडाला रुण गाया किंसन लाल यणि 
जन सन नाया शिव सुख दायणाजी सुनि० ॥ ८॥ 





(= 
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समान नान नहि खलकमें रे लोल .॥ इरि” ॥ सव ` 
ब्रह्मां म बिचार लखे सु पलक रे लोल ॥ २० ॥ 
हरि” ॥ संपूरण ,परकाश ागमगमद्रू लखे रे. 
लोल ॥ दरि” ॥ एसो आतमज्ञान किसन शाखे 
अखे रे लोल ॥ १२१॥ 

॥ दोडा ॥ 

॥ आगम कानी हे नदह नही राग मिक आज 
रागम्‌ हे सो अद्य दे सम सुधारो काज २९१६० 
॥ नीवडद्ीरा लावातीखा पान कण रे संतावे 

द्रथा रूखनेजी ह्याराराज ॥ ए देरी ॥ ` 

॥ सतयुरुजी परम दयाल विचरत श्राया जवि ज 

न तारवाजी सुनिराज ॥ फल्या मनोरथ माल नले ' 
द्‌) पधास्या जनम सुधारवाजी सुनि० ॥ २॥ धन 
घडी धन म्हारा नाग धनरो दिडासो म्हारे आः 
जरोजी सुनि ॥ हिये हवो द्रष थाग दरसण 
पाथो धरमरी जहाजरोजी सुनि० ॥२॥ बह्मचारी 
विद्यारा चमार तपोधन जमी जिम नारी खमाजी 
सुनि०॥ जागी घटमें वसी च्यार धकार पालंमी कै 





‡ (खत्पात विनय कम शछवस्याको प्रास्त इवो, २ हाती, , 
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, ल 1 नव जल इवत तारियोजी सुनि नमो नमो 
सुजने त्रिकाल ॥ सु० ॥ 9 ॥ असलजती निरमल 
, मतीजी सुनि जगवन परम छपाल्न ॥ करुणा करि 
सजने दियोजी, युति समकित्त रतन रसाल ॥ सु 
" 1 ५,॥ उपगारी शिर सेदरोज मुनि धनठे यो चि 
त परधान ॥ धरम दलता परम करीजी मोने मि 
, सकर लायो उदयान ए सु०॥ ८॥ कठिन व्व्ते मु 
खे बोियाजी मुनि विन परमारथ लाध॥ अविन 
य कीधो ्रापरोजी सुनि खमजो सकल अपराध ॥ 
'सु० ॥ १०॥ निरमव जवारतर॑क जसाहो मनि सला 
गर जेम गंजीर ॥ वसुमती जिम चारी खमाज सु 
` नि कांचन गिरि जिम धीर ॥ सु० ॥ १२॥ नविक 
-कमल प्रतिबोध वाजी सुनि सुरज भरकाशक माप ॥ 
~^ सीतल चंदन बावनाजी सुनि मेटण जव छुखताप॥ 
सु०?॥२९॥ बहु जन समकित पा्ियाजी मुनि 
अकथ कियो पगार ॥ परदेर अनर्मे नमावियोजी 
, सनि धन धन केशी, कवार 1ु०॥१२॥ सकलपदारथ 
,- चेखनाजी ज्ञानी य॒रु सम जगे न कोय ॥ किंसन 
` कदेयुरु देव सूज शष ऊरणक वह न होय ॥२४॥ 
१ श्म फरएको मिसकरः २ “अद्धा सुद्धा ऽत्यादि' २ चछ, 

४ श्वडो नारी रजा. , < 
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1 ख्यालकी ॥ देरी ॥' 
1 पग लागो दुञुमंत सियाके दिव्यरूप साक्षा 
त} राघव लिठ्मन खेम कुराल दे सुखमानो तमे - 
मात हो 1- ॥ एकवीस दिनासू सीता सत्व॑ती ` 
कियो पारणो टेर ॥ वात पुरवदी सुण जानक), इर ` 
षहहिये न समाय ॥ इुमंत नपे करो पारणो वन 
फल व्याजं जाय हो ॥ २०॥ २॥ देव रमण ज्या ` 
न मेल कोर अमरतफल सुख दाय ॥ सीतापि तो ` 
म मत लाजे लीजे पठ्या उठाय दो ॥ ९० ॥ ३॥ 
त्वन गयो रसाल वागमें बु कर वलप्रर ॥ वृष्क 
उपाडि करे अधो मुख पकस उडले दूर दो) ६० 
॥४॥ सीता जपे सुण रे वंधव करे किस्थुंए का 
म 1 नूमि पसा व्याजे तुम जाप्यो राखसनो 0 
पामदो॥ ९०२ ॥ कीडारंग करी फल ठ 
युंजकरियो तिण ठाम ॥ परम ` मोदसे कियो पारणो 
जपा गमा ताम दो ॥९०॥६॥ संकट टलियो धरम 
पसादे फी मनोरथ माल ॥ देख पराक्रमं राम इं ' 
` तका वोल्ले सीता बोल हो 1 ४० ॥ 9 ॥ ' धन ' माता 
जिण उदरे धरियो राखण सगला सूत ॥ (चिरंजीव 
रुं घणा काल तँ पवन अंजनी पूत दो ॥ ६० ॥॥ 
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दिनकर चकब मेघ  सोरड चंद कमोदनि जेम ॥ 
किसन्‌ लाल कदे धन सतवंती राख्यो प्रण 
मेम हो ॥.६०॥ ९॥ 

॥ पणिदारीकी देरी ॥ 

॥ काया कामण वीनवे पराणेसरजी {सुण चेतन 
च्रतार वाह्‌लाजी एक लमी अवला जणी ॥ प्रा” 
मत मूको निरधार ¶ वा०॥ २॥ तुम विन णसं 
सारमे ॥ प्रा० ॥ कुण प्रूठे सुरार ॥ वा० ॥ कुटव 
कवीलो जातिका ॥ घा० ॥ सड भिलकरसी गर ॥ 
वा०॥१॥ दिर सारे प्रीति करे ॥ षा०॥ ते कि 
म ठीजेरे तोम ॥ वाण ॥ कतवारीना सूत च्यु ॥ 
भा०॥ जिम तिम लीनं जोड ॥ वा०॥२॥ इतं 
कुणसी प्री तड ॥ भरा० ॥ पिण हो आविरे कोय ॥ 
वा०॥ जो, हिवे मुकीने जावस्यो ॥ भा०॥ जिम 
जाव तिम दोय ॥ वा०॥४॥ गेम मेल करतो 
फिरे ॥ भ्रा ॥ सर मनव्पणोरे काय ॥वाण्णण 
अपकीरत्ति ताइर ॥ घा० ॥ सुजने नवे रे काय ॥ 
वा०॥ ५॥ वट्जन सुजने पर इरी ॥ प्राणने 
तपताका पाम ॥ वा०॥ किसन कदे नित आतमा 
॥ भा०॥ इं वलिहारीनाम ॥1वाण्॥६॥ 
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॥ नगजीकी ॥ ए देरी ॥. ॥ 
॥ द्रि मानवी नमतां चिदं गति माय रेका 
नर चव पायो नीठसू रेजी ॥ हां०॥ धमै कियोन 
हि जाय रे काद्‌ छरगति गामी धीवसूं रेजी ॥२॥ 
ङ्०॥ शिरपर श्रमे कालरे कां खवर नही छखिण ‹ 
मातरीरे जी ॥ द्ां०॥ चेतो सुरति संनाह रे का" 
, तज मनीषा जिव घातरी रेजी ॥ ९१ दहांण्॥ स्वा, 
र ययो संसार रे कांड मत को जाणो श्यापणो.रे'. 
जी ॥ इा०॥ (हला धर्म निवाररे कौ संवरमा 
रग पणो रे जी॥३॥ हं०॥ तज कर सगवी - 
श्माथरे काइ परनव जासी भ्राणियो रे जी ॥ इं०॥ 
संवल् तेलो साथरे कांड आगे नहि. इव वाणियो 
रेजी1॥ क्॑०॥ धरो धर्मसं प्रेम रे कांड खधतर ` 
, धारी खप करो रेजी ॥9॥ हां किंसन लाल कदे 
ए मरे कांड रिवरभणी वेगी वरोरेजी॥५॥ 
॥ ब्रूमरकी ॥ देरी # 
॥ राज सती के कर जोमी हांजि मोने विगर '. 
गुने किम ठो महाराज ॥ रा०१॥देर॥ आन्न. 
` वाकी भीत पुरवदी दाजी कांश नवमे नव॒ किम - 
५ रप्बुह्धिपपकी | ` ^ 


सुधारस संद जाग पिला. २४५ 
-तोड ५ सदा० ॥ रा०॥ २॥ खूब वरात वणी चलु 
रमी 1 हां०.॥.जादव लाखो कोमी महा” ॥ -रा०॥ 
1.२ ॥ तुरत' पुकार सुण पसुवनक ॥ हां०॥ जाणी 
मोने व यण खेम ॥ म्दा०॥ रा०॥ ३॥ मेरु च 
डाय रतातल् पटक ॥ हां० ॥ म्दारीकरुणनश 
एी थोरी महा० ॥ रा०॥ ४ ॥ देवति सुगति गया 
तु वंदना ॥ हां०॥ किंसन करे शिर मोडी ॥ 
महाण ॥ रा०॥५ ॥ अथ ओ सनतङ्कमार राज 
केपि चोढा्ियो ॥ 

॥ दोहा ॥ 


॥ सुखदाई शासन घणी जिज्वन साम सहाया 

। जाव सदहेत सदथुरु नसु बली शारद वरदाय ॥१॥ 
ये र्मे निधे करी सीस नमू कर जोड ॥ खण 
गावो गर्वा तणा मठर मनस गोम ॥ २ १ सुख 
छख करम तणे वसे नोगवे दण संसार ॥ जोव 
जग उक्तम सुरु चक्री सनत्कुमार ॥ ३ ॥ ङुष्टादि 
कनी वेदनां अद्यु करम संजोग ॥ निजक्ृतं नो. 
गवी रायजी आप यया यारोग^॥ ४॥ 


१ खीनक्त ` ~ 
५ 1 


१ 


१४६' राग विलास. ` 


धिरग परम रे संसार जीतव योरोने '.“ 


दुख घणो 1एदेरी॥ 
य 
॥ इथयनापुर सुख वाय अमरपुर सम॒ रोचतो, 


जी ॥ पाले पटखंड राज एथवी पति अति ,दीपतो ., 


जी॥२॥ धरम तणां फलसार चतुर सुंणो मन 


थिर करीजी ! आंकणी ॥ नामे सनतक्ुमार आण 


सद्ध शिरपर धरेजी ॥ राजन सह्‌ सव तीसकरजों 


म सेवा करेजी ॥ धरम० ॥ २॥ सोते सदस सुर , 
सेव मड आगल पाला चरेजी सुरपण वीस हजार ' 
देद्‌ तणी ठाया करेजी ॥ धरमण० 1 २॥ चवदे रय ` 


ण अधिकार पुन्य तणां परनावसूंजी कदि सिद्धि 

नवे निधान पूरव पुन्य पसावसूजी ॥ धरम०े 

॥ ४ ॥ रमणी राज मार चोसठि सदस अते वरेजी 

पठरनो अवतार ईड तणी जाणे परीजी पध०।\५॥ 
। ॥ कवित्त ॥. ., र 

॥ चंद हूकी मंदता दिखाते मुख चंद इते पंक 

ज घ्युनाई द्रे लोचन पनावते देमको वरन द्रे हे 

मसे बरन . हुते दरे अलि मेचकैता कचके वनावते 

तरिलसे नितंवर्विव गौरव विलासनीके इरे करि ऊण 
, $ ~ उत्तम ` २. च्रमरका काल्लापनां, " - 


 सधारस संमद्‌ नाग पटिला. रध 
उवि छुचके उठावते ख॒द्धताके अनवेन वनिता समू 
द्‌ नसे एते युन मंडन दे सहज सुनावते ॥ २ ॥ 

॥ चोल्ञे मीठीजी बाण सुसनेही नारी खरीजी 
पुन्य तणां फल एह पुन्य करो ऊलट धरीजी ॥ ध 
रम० ॥ ६ ॥ लख चोरासीजी जाण हयगय रथ त्ति 
हुं -ज॒वज्वाजी पायक ठिनवे कोम ॒विव्याधर सेवक 
इवाजी ॥ घरम० ॥ ७ ॥ कङितिणो विस्तार पार 
न पाको सदहीजी सुरनर सारेजी सेव आण उथा 
येको नदीजी ॥ घरम० ॥ ५॥ तेज प्रताप अखैड 
राजधियां शिर राजवीजी कलपतरू सम एद्‌ एन्छः 
ख॑पम नापे कवीजी ॥ धरम० ॥ ए ॥ पाले रूडीजी 
रीत राजकाजन्याये करीजी किसन कटे कर जोड 
नित ्वादू नावे धरीजी ॥ धरम० ॥ २० 

॥ ददा ॥ 

॥ चक्तवरत चोथो चतुर पाले सुखमे राज ॥ एक 
दिवस सुरवर एसो परसंसे देदराज ॥२॥ चमंडल सत 
लोकें रतिपतिनो अवतार ॥ रूपवंत पर सं सियो चक्री 
सनतछमार ॥९॥ तिण सरिखो सुरको नदी छम जंपे खु 
रराय ॥ वार वार इम ऊचरे अटो मानव कद्िवाय ॥२॥ 


, ` १ कामदेव, 


रध रगविलास. 


धिरग पम रे संसार जीतव थोमोने 
छख घणो ॥ ए देरी ४. 


॥ ह्थनापुर सुख दाय अमरापुर सम दो्ततो 


ञी 1 पाले पटखंड राज पएरथर्वी पति अति दीपतो, 
जी1२॥ धरम तणां फलसार चतुर सुणो मन 
थिर करीञ ॥ आंकणी ॥ नासे सनतङुमार आण, 


सद दिरपर धरेजी ॥ राजन सदह सव तीसकर जो - 


मी सेवा करेजी ॥ धरम० ॥ ए ॥ सोते सदस सुर 


सेव मुड श्मागल पाला चरेजी सुरण वीस दजार ` 


दे तणी ठाया करेजी ॥ धरमण ५३॥ चवदे रय 


ण अधिकार पुन्य तणां परनावसूर्ज] कडि द्धि 


नवे निधान प्रव पुन्य पसावसूजी ॥ धरम० ॥ 


॥ ४ ॥ रमणी राज मार चोसठि सदस ते वरेजी - 


खपठरनो अवतार दख तण जणे परीजी पधणप 

। 1 कवित्त ॥ , ` ~ 
॥ चंद दूकी मंदता दिखावे मुख चंद इते पंक 

ज हना इरे लोचन प्रनावते दमको वरन द्रे दे, 

मसे वरन इते दरे अलि मेचकैता कचके वनावते॥ ' 

निलसे नितंव्चिव गोरव विलासनीके द्रे कि ऊन 
 ‹ त्तम ` १८ च्रसरका कालापनां, 


सुधारस संह नाग पहिला. १५१ 
कम जथाप्योजी ॥ २१ किणएधारी लोपीजी याण 
हो ।प्रीतणी किण ख दीधो हो सादिव राजनेजी 
ए सुंठरि सुवनीत दो ॥ भ्रीतण्॥ जी जी ओ करती 
दो दाजर ठम कने ॥ ३॥ 

1 कवित्त ॥ 

¶॥ देखि मे उत्तम कडादे शरगलोचनीको भ 
मते प्रसन मुखपंकज प्रमानिये सूधिवेमे कडा ते 
हि आनन सुगेधी पो न खुनिवेमं कदा तेहि वचन 
वखानिये ॥ खाछ्धमे कहा दे तेदि अधरसुधाको 
याने परस कहा हे तन ताहिको सखगानिये कठा न 
वे जोवनमें ध्यान करिवेके जोग चामनीको विच्रम 
विललास जग जानिये ॥ २१ किणथाने दीधी कसी 
खो ॥ भ्रीत०॥ किणरे ध्रूतारे हो राजन नोल्ति 
याजी राज तजो किण काज दो ॥ प्रीत्त० ॥ ए सुख 
सुंदर मंदिर मालियाजी ॥ थे ॥ ए तुम रमणी सू 
पदो ॥ प्रीत०॥ मोडन चेली दो गजगति गामनी 
जी तुम विरहे महारायहो ॥प्रीतण्मीए तुमदही 
ए हो दीणी जामनीजी ॥॥ ए कामण सुख 
माल हो ॥ घीत० ॥ कोमल कायाद रएमणि खं 
र्डीजी बोलो सीठमा वो हो ॥ प्रीतण। निजर नि 


२० रागविलास. 


यो मोचतणी रे ॥ महाण ॥ पठे ठ वलतो एधवीजी 
श्रा बाह्यणण० ॥ ए ॥ रूप नदीयो पुरवे निरस्यो जे. 
राजन ताहरो रे ॥ महा० ॥ परखीने जोवो पीकर ' 
तवोल षम कटिने ते बाह्मण पड तो अपणे यानके 
रे धमर्‌०॥ विगञ्यो राजन रूप असोल बाह्म ०।॥२०१ 
॥ दोहा ॥ | 
. ¶ निज तन निरखे रायजी उपनो मन वराग ॥ 
एकाया नहि मारी तो स खवरस रागाश्वएजग,, 
सगलो कारिमो कारीमो जोवन रूपाधन धरती सदु 
कारमी एम विचारे चूप ॥ २॥ रज्ञ काज सहो 
सने नीक लियो वनवास ॥ वैरागे संजम लियो सह , 
ने गेडि निरास ॥५३॥ 
ढाल ॥ मरेकने कदे देप चंद दो युणरा नायक 
' कागल देजोरे दाथ युएावलीजी ॥ ए देरी 
#॥ रण्या पननणे ठे एम हो प्रीतम मोरा यह सु 
ख दीणी हो तुम धिना किम रहेजी एकलसमी नि- 

रधार दो ॥ प्रीत” ॥ किम मनवाली हो सुंदर चिर ` 
रेल ॥ २॥ विन वगुण युणर्वते हो ॥ प्रीत” ॥ , 
षसं किम गेमी डो निसनेही थयाजी किण दुम 
लोपीजी कार हो ॥ प्रीत० ॥ किण तुंम राजन हु. 


खधारस संधरदं नाग पिला. २५२. 
कम उथापियोजी ॥ २1॥ किणथारी लोपीजी आए 
दो ॥रीत्तण किण ख दीधो डो साहिव राजनेजी 
ए सुंदरि सुवनीत दो ॥ प्रीत०॥ ञी जी जी करती 
डो दाजर तुम कनेजी ॥२॥ 

१ 1 कवित्त ॥ 

१ देखिवे मे उत्तम कदादे ्गक्लोचनीको प्र 
मते प्रसन मुखपंकज प्रमानिये सूधिषेमे कदा ते 
हि आनन सुगधी पो न सुनिवेमें कडा तेहि वचन 
वखानिये ॥ खादमें कदा दे तेहि अधरसुधाको 
"पान परसं कदा द तन ताडहिको सुगानिये कडा न 
व जीवनमें ध्यान करिवेके जोग नामनीको तिच्रम 
विलास जग जानिये ॥ २ ॥ किणएथने दीधी कसी 
खडो ॥ भरीत० ॥ किण रे धरतारे हो राजन. नोति 
याजी रज तजो किण काज हो ॥ भ्रीत० ॥ ए सुख 
सुंदर मंदिर मालियाजी ॥थ॥ ए तुम रसणी सरू 
यदो ॥ भीत०॥ मोहन बेली हो गजगति गामनी 
जी ठस विरहे महारायदो ॥ प्रीत०॥ ए चम ट 
णी हौ दीएी नामनीजी ॥५॥ ए कामण , 
मादो) श्रीत०॥ कोमलकायादो + ` “ 
रडीजी बोलो मीठमा बोल दो 7 परी" ` 


ध्‌ [मविल्तासः वि ४ 


दाघो हो युएव॑त गोरडीजी-॥ ६ ॥ ये ठो मद्रे 
जीवन प्राण हो ॥ भीत ॥ तम विण अवला हो 
अकरा केदवोजी ' केम जासी दिनरात हो ॥ भ।०॥ 
हिवडे भरिमासी दो राजन षद्वोजी ॥७ ॥ निद्र 
या कटो केम हौ ॥ प्रीत०॥ दंसकर प्रूटोदो ख 
ख दुख बातमी राजन सह सवतीस हो ॥ भीतम 
एड लुम सेवा हो करे दिन रातडीजी ॥५॥ म 
कट्या वचन नेक हो ॥ धीत० १ राजेलर राख्यो 
दो थिर मन आपरोजी एम विचरत षटमास हो ॥ - 
प्रीत ॥ सहं जन चापे डो राज मया करोजी ॥ष्था 
सुरपति ब्राह्मण रूप हो ॥ भ्रीत० ॥ सहने तमसणो 
वि हो पाड वालियाजी सुरपति दीधी सीखदो॥ 
भ्रीणो सन वचन काया हो संजम पालियाजी॥एण 

। ॥ वोदा ॥ 

..# सुनिवरने परणाम कर दएन्ड गयो निज ठाम 
सनतकुमार मदः षी पले संजम तास ५२॥पा 
प करम जोगे कर पगव्यो रोग क्रूर ॥ गित को 
ड नें कल्यो अययु्नतणे अक्रूर ॥ २१५ अति ख 
पावे साधी करणी छक्र कार 1 अर्ियासे ` युन 
नावस अषतिवेध विद्र ॥३॥ 
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॥ ढाल थे ॥ करो कंकण तोम जे ठन 
दालियो प्रीतमजी ॥ ए देरी ॥ 
, ॥ क @िन (फर आवे रूप वणावे न्रे मुनि 
, वरी वम वैव्य कड्ावे नासं जोवावे बन्दरे ॥ सु०॥ 
सुनि सनत जणावे वचन सुणावे कांनरे॥ मु०॥ 
श्यामवर नावे सोदे दावे मानरे॥ ञु०॥ ११ द्‌ 
तो वैद्यक कटां रोग मिटालं जाण रे ॥ सुण तु 
` भ कोड गमां रूर नदाञं ताण रे॥ मु०॥ एम 
वोले बाणी मनमें आणी रागरे॥ मुण॥ गोलीय 
ण खाणी जाण पिठाणीतो लागरे॥ सु०१२११ 
1 १॥ तव क्पजी जपे काद्‌ न राखे काण रेपु 
तो सांचो दी नापे सहु जन सखे वाण रे¶मुण 
मं यंन जापे फेर न व्यापे जोय रे ॥ सु०॥ सह 
पापनें कापि युगती न आपि कोय रे ॥ मु०॥३॥ 
सो तो ओओपध दीने द्रप धरीजे अंगरे॥ सुण 
करुणा मोह कीजे यो जस लीने रंग रे॥ मु०॥ तव 
न्ख अपूठो सुनि दढ दीगे सूररे ॥ ञु०॥ संजम 
.य॒ण लवो अशत ब्ूढे प्ूर रे ॥ सु०॥४ ॥ सुरपति 
"यण गावे सीस नसावे पाय रे ॥ मु०॥ सुनि गरव , 
„ न मचे न्ड स्ििधारे ठाय रे ` ॥ सु०॥ & < । 
ध प १, 
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रित पाले दूषण ठते काय रे ॥'सु०॥ सव पाप 
पखाल्ञे तन उजवाले नाय रे ॥ मु०॥५॥ श्न 
-नावना जावे करम खपावे साध रे.॥ सु० ॥ अति, 
वेदन पावे ध्यान गमावे व्याध रे ॥ भ्ु०॥ तीनलो 
ख प्रसादे सरव वखाणे आयरे ॥ सुण्णखण स 
ण शुन जाणे श्चमर भरिमाणे जाय रे ॥ सु०१६॥ 
दोय अस्थ जणाया अमर काया एम रे ॥ सु०॥ 
गत देव सिधाया तो अत वताया -केमरे॥ यु०॥ 
फिर केवल नाणी वंदे जिन वाणी जेद्‌ रे॥ सु” ५ 
साची कर जाणी निक सुदाएी तेद रे ॥ सुणाज 
धन धन कषिराया भ्रणसुं मे पाया नित्त रे ॥ सु०॥ 
खण हरये गाया सनत सुहाया चित्त रे॥मुणाणयर 
नैदराम कद्एया तास पसाया जेह रे ॥ सु» सिख 
किसन र्चाया चयण सुणएाया णड रे १ मुण्१९८॥ 
॥ कलशः ॥ 

॥ संमत पांडव वाण निधि शशि जय नगर सुख 
वास देभ्नाख्व मास्ते, मन इलासे घीज सुकल जजास 
ह ॥ सनतत गायो मन सहायो पायो परमानंद ए, 
कनि किंसन प्नणे धन्य सुनिकर चरन नमु सुख कं 
दए ॥२॥ . इति धीसनतछ्मार राजकषि -चोडालियो ॥ 
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॥ य विवेकमंजरी ॥ 
। ॥ रोह ॥ 

॥ नमो देव अरिदंत्ज यरु गिरवा निगरंथ ॥ 
धसं केवदी नापियो यह्‌ अपव सुपंय ॥ १॥ कु 
मति लता का पण असी समक्त सुगम उपाय ॥ 
वरन धिवेक मजरी चतुर सुनो चित लाय ॥२॥ 

॥ डाल ॥ प्राणी करम समो नहि 
को ॥ एदे ॥ 

1 अपण अवगुण आपन देखे देखे अवण पर 
का॥ यद्‌ विपरीत मिभ्याती सरथा दास कलाव ह 
शकारे ॥२॥ पराणी अघु्नव क्ञान विचारो ॥मांकडी॥ 
दसा करे द्रप मन अणे घरम करम नहि जणे 
# परलेका तो जीव वखाणे गङकुरङक पटिचानेरे ॥ 
राण ॥१॥ ठाकुर आप द्राम करावे चोरीसूष 
.कडावे ॥ फिर उवाद गरदन मरावे यद तेरे मन 
आवेरे।षा०॥३॥ इण वाता लायक नहिना 
यक उवे देखणका गरजी ॥ निया उन्‌ एव ल 
गावे,क्या, सयवं दरजीरे ॥ प्रा०॥४॥ कुण कंण 
करम करे जगवास सारिव चं ुरमावे ॥ द परती 
त तैमारे मनम सुजद्रू मूल न जवे रे ॥ घ्राण ' 
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रित पाठे पण टाल्ते काय रे ॥ मु ॥ सव पाप 
पखाल्ले तन जउजवाले नायरे ॥ सुण्॥॥ ' श्न 
जनावना नावे करम खपावे साध रे.॥ सु०॥ अति 
वेदन पावे ध्यान गमावे व्याधरे ॥ ुण॥ तीनलतां 
ख प्रमाणे सरव वखणे आय रे ॥ रुण अण स 
ण शु फणे अमर विमाणे जायरे ॥ मु०॥६॥ 
दोय अर्थ जणाया अमर काया एम रे ॥ सु° ॥ 
गत देव सिधाया तो अत वताया केमरे॥ यु०॥ 
पिर केवल नाणी वदे जिन वाणी जेह्‌ रे ॥ मु०॥. 
साची कर जाणएी नधिक सुदाणी तेद्‌ रे ॥ युणाजा 
धन धन कुपिराया प्रणस मेँ पाया नित्त रे ॥ सु०॥ 
यण इ्रपे गाया सनत सहाया चित्त रेामु०।५॥ गुरु 
नंदराम काया तास पसाया जह्‌ रे सुण सिख 
किसन रचाया वयण सुणाया एद्‌ रे ॥ मु ॥॥ 
॥ कलशः. ॥ 
` ॥ संमत पांडव वाण निधि शशि जय नगर सुख ` 
वास हेःनाडव मासे मन इूलासे बीज सुकल उजास 
` इ ॥ सनत गायो मन सुहायो पायो परमानंद ए, 
कवि किंसन पचणे धन्य मुनिवर चरन नरु सुख कं 
दए ॥१५ इति चीसनतङमार राजकु चोढालिथो ॥ 
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ती बात सुकते वतलावो केसा साहि तेरा रे ॥ भाण 
१ २४॥ मेरा सादिवमें पहिवाणं ओर कटा कोऊ 
जणे ॥ छीप सर की नहि संख्या नवसत मूढ 
वखाणे रे ॥ भरा० ॥ २५ ॥ करूपक मीडक भान ससे 
चर महिमा नाहि मनंता ॥ केवल ङ्ानी ओरश्र 
ज्ञानी अन्तर जाण नता रे ॥ घा०॥ १६ ॥ जमी 
-तथा असमान चिद्धं गति जगतसुगति कहि लावे॥ 
कण पहिली कण पीठे किये जुगल कद्यो नहि 
जवे रे॥ राण ॥ २७ ॥ जीव अजीवरु एडो पठी 
वीज तरू नरनारी ॥ श्यादिक पश्नोत्तर प्र्चजी न 
डि जाप्या तिण वार रे ॥ पा०॥ १८॥ किण बिध 
जीव जमा जग मांह किण विधि जीव उपाया ॥ 
मात न तात न जात जणाया आठन अत वताया 
रे॥ प्रा ॥ २ ॥ यद्‌ अनादिकी यित हे युं 
मति संसे मन आणो ॥ जीव रूपी जगमे डोव्यो 
ष्पापो आप पिढाणो रे ॥ प्रा०॥ २०॥ जो बह्यांम 
तणी धेत रचनासो कोड करता नाही ॥ यद्‌ चेतन 
तन करता हरता वधन अकति भिलाह्‌ी रे ॥ भ्रा” 
॥ ५२ ॥ उर कोऊ करता ठदहिरावे कडि तन_ णत 
यसा ॥- जो, करतसो गता जाणो णमे संसेः 
~ ॥ , हन्न 


कि) द्व 
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कर रेखा जिम सव ऊढ देखा यरु तिं लवन ञ्जे 
रे1 करता पुरुष कां @िप वेठो निजरन आयो मे. 
रेरे॥आ०॥६॥ साहिवभे दोय वात नदीहे' 
क्यं वदनामी दीजे ॥ दै करतूत छनाद्न अपी 
पणे ह रिरल्ीजे रे ॥ षा०॥७) सादिवक्रूक 
रता नहि मने जेमी जीपे जमद ॥ जेन चरोवर क्ञा 
न नदी हम सव मत देखा तमङ्कू रे ॥ प्रा० ॥णी 
किण करणी सू साम कटाथा वात वतावे तहां ते॥ 
निराकार लेखा ऊण मागे कागद कलस कदां तेरे ॥ 
॥ घ्रा० ॥ ९1 चवदे राच चराचर देख्या ठांनी वां 
तन कांड उणतो चर कद्यो नटि करताडेश् 
पणी विकसा रे ॥ आ० ॥ १०॥ सवद चीज हुक 
मस्ते द्रिये दाकमसे च्यु सरिये ॥ पाप करतदी पा 
र उतरिये तो कर्णी क्यं करियेरे॥ प्रा०॥ १२१॥, 
द्रप कोक दोय पर हरिये समता नाव विचरिये॥ 
साडिवके शिर दोपन धरिये छख सुख पणा नन, 
रियेरेएभ्रा०१¶.११ ॥ साहिव आप कहाँते आ 
या जीवं करा ते लाया ॥ मात तात छण लम 
जाया जात कदां कद्‌ लायारे # घरा० ॥ २२ ॥ ईए ' 
सरूप उस साद्िव केरा कदां सादिवका मेरा ॥ एं 
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आवे ॥ सल रामको राज टेगाढिग कग मिग 
जोति सुट्षि रे \ धा०1 ३?) एकन चूला दोयं 
न नूला चूला सरव अङ्गानी ॥ एक न चूला बह्म 
सुक्ञानी अध्यातम प्रधानी रे ॥ भा०॥ ३९ ॥ सुल 
टी बात सरव नय समजे वादन विवादन उवाके ॥ 
सो समकित सुध सरधा धारी चूल जरम नहे ता 
केरे॥ भा०॥इर१ छण रुरु चेला ञान छदेला 
श्माप केला आखया ॥ सांग धारि करि संत कठा 
या खोटा चलणए चलाया रे ॥ भा०॥ २४ ॥ संचो 
पय दिखावे सवद निरमोही निरदावे ॥ करणी करे 
कृरम सूं न्यारा सोह साध काचे रे ॥ भा०॥३५्‌ 
समरस दीन सुमारग चात दान ग्या अरु ठमता॥ 
ताकी निजर निरजन सेती शील संतोषी समता रे 
¶ घ्रा० ॥ ३६ ॥ अधिक निरागी मन वयरामी दया 
गी माया ममता ॥ सुनिवर मोद्‌ विकलता वमता 
धरम शकल सूं रमता रे ॥ घा०॥ ३ ॥ बीतिरा 
गकी केवल दाणी नहि आणी यण धिरता१ ता 
कारण नर सुरण पयार च्यारू गतिम फिरतारे ॥ 
भा” 1 २८ ॥ तीं बेद विसन विकलाई विरत सुरत्र 
नदि' याद्‌ ॥ जो आदं रुचितो न सुदा पाद. 
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ग्थए रागविलास. ४." 
नादी रे ॥ प्राण ॥ १९ ॥ पाप युन्य वैल संगी मेरे, 
सुख छख करता जाए 1 नवद्‌ चूत जवानी नेसे 
एण नही पडिठाणं रे ॥ म०।॥२द्‌ 7 करता था 
चे उर अज्ञानी ज्ञानी ज्ञान किचारे ॥ उण. साहिव 
. के सरव सरीखा नदि तारे नदि मारेरे॥ प्रा०॥ 
॥ ९४ ॥ लोक कदे साहिव ठै करता सोमेरे मनना, 
वे ॥ जो कोड वालियो वारस होवे तो युंनाडकटा 
वेरः भ्रा०॥ १५) इुकम विना तो पातन दले, 
सु्छांक्युं घर घाते ॥ कोण निंसाफ किया काजीने 
जीव जवेह्‌ करमारे रे ॥ घा० 1 १६॥ पदाद्‌ कर 
के सीस कटे उवे साहिव ह केसा ॥ मूरख लोक 
लखे नाहिवाद्र वे तो रपण जेसारे ॥ पा०॥ 
॥ २७ ॥ ज्यु द्रपणमे सव कुठ दीते दरपणमें नवि 
कारा ॥ त्युं उवे जोत्ति सरूप विलोके सवद्र सवके ` 
न्यारा रे॥ भा० ११८ ॥ उण महिमा दे उनी 
मे नाम निरंजन धरता ॥ देना नादी दे निरमल 
- नहि करता नहि द्ररतारे ॥ धा० 1 १८॥ सादहिव 
से मेलाप छदेलो पंथ सुर वतलावे ॥ फएरचो हो 
य चि गति सेती तव पंचम गति प्रा्ेरे ॥ प्राण 
५ ३० ॥ साद्विके दरवार सिधा फिर पीठे नहि 
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रिथइ दयागीसो तो विरला पावे रे॥ भाण ॥४५॥ 
ज्ञेपधार कर नोष्ट जूलला पंच महठाव्रतधारी ॥ वीत 
राग कोई धिरला दोयगा वह दीसे धरवारी रे ॥ 
म्रा०॥ धेए ॥ पणी करणी करम विटंवणां कुण कु 
ए वात चिता ॥ जंचा नीचा इल नरनारी जनम 
मरण निरधारं रे ॥ भरा” ॥ ५० ॥ च्यार गत्तिमे जे 
खखपाया परतख निजां दीत्े ॥ ठानी वात प्रगट 
दिखलाई केवल विस्वा वीसेरे॥ प्रा०॥२॥ 
मेह अपणो दोसत रजन जो कुएवत लाज ॥ 
मेद्‌ रूल नरमको राग कडितो क्या तुतलाऊं रे 
॥ प्रा० ॥ २९ 1 मेदी अञ्ज करमको करता कम 
ता कान घटाईं ॥ मेही अधम मदा अपराधी सुम 
ता नाहि सुदा रे॥ भा०॥३॥ चोरीको युड 
जोलो मीठो तोलो लखे इन कोई ॥ जव) लखे 
तव सून खरावी अधिक फ़जीती दोक्रे॥प्रा०॥ 
# ४१ तो पिण मनुवाधीठा दीठ मूलत उपाधि 
नसूके ॥ जो को वादं सीख समापे तो पिए यु 
णा श्रूकेरे ॥ ध्रा ॥५॥ ततो जूखो चूत वंगा 
लो नाती नात पुकारे ॥ त तो प्याल्लो पर पुल 
को पांच मुख दारे रे ॥ भरा” ॥ ५६ ॥ कण ऊण 
११ 
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गसमा्रे॥ भआा०॥ ३९८ ॥ श्यावा गमन निवारण 
कारण वात वतां साची ॥ कनका मणी मति ज. 
पाचे याति करणी काची रे ॥ घ्रा०॥४०॥ सव 
पाधि एए तेह उपजे बनवेदी विसतारा ¶ एए को 
खसे होय निराला सो साहिवका प्यारारे ॥ भाण. 
1४२१ साध नही अरु साध कहावे संहमे वाधेप 
ड ॥ मूभिया मुनिवर नाम धरावे जेष नरम. कीट 
ही रे ॥ घ्रा० ॥ ४९॥ याङे घरमे वाघण वाकी कम' 
ताकामणएकटी ॥ सोतो नाचन-चावे एसे जसे जा" 
लम जटं रे ॥ धा०॥ ४२ ॥ लोक दिखा सुहपति 
वाँधी विसन गयो कड नाही \ विन्न चारणिये पस. 
दो कीनो पुरुष परायो मांह रे ॥ भाण येथे ॥ क्तः 
न विन य चसथावर जेतु वचे धगर छण दो म 
न वच काया जेणां कस्ता आरोधिक पद्‌ दो रे॥ 
प्राण ॥ ४ 1 कपमा धोवे सोतो धोवी रंगेसो रंगा 
रा ॥ कपटी पील वेप वेणावे यह्‌ तो जोग विगा 
रारे१¶भ्रा०॥. भेद ॥ सदह्ज'नाव वरते स्रो साधुंन 
ही रंगे नहि धोवे ॥ सव निया पू दिखावे 
शिवपुर साद्मो जोवे रे ॥ ्रा० ॥ ४७ ॥ कलज्जगसे - 
कपटी धरुतारा साघु समण कराने ¶ साघुरसब ध 
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मेकी बात विसरियि रे ॥ धा०॥ ६५॥ भनकी सर 
धा मनम धरिये जणसूं पार उतरिये ॥ भेभ्याती 
सूं वादन वरिये हांञी हांजी क्थिरे ॥ प्रा०॥ 
॥ ६६ ॥ कुय॒र ऊसंग दीणाचारी आगम सरव ख 
यापे ॥ सो पापी पाखंडी परतख जो पणी मत्ति 
थापे रे ॥ परा” ॥ ६७ ॥ ताकी संगति जद्रन पीवो 
जीवो परथ अमीमें ॥ सरव सराफ न खावे खोरी 
परख जुदार जमीमे रे ॥ पा० ॥ ६०७ ॥ नर्व पा 
य नही लम चेतो चेतोगे किस गतिमें ॥ मति यु 
म लगी शिर उपर चम लागे किस मत्तिमें रे ॥ 
भा०1॥ ६९ ॥ सवी कदे रे सांज सवे रे निरा दि 
न करत तगादा ॥ पापलक को रहण न पापे 
गे आण वादा रे ॥ पा० ॥ ७० ॥ वहुत खुदो 
नर नव पायो सो नर जब युजावे ॥ रोच विचार 
करू निरवासर पण॒ कटु वन नहि श्यावे रे ॥ प्राण 
1 ७२ ॥ सें परमादी रु विषवादी मोह प्स्योपि 
छवारी ॥ ताकी गक अनादी अजड उतरी नाहि 
खुमारी र॥ पर०४७९ ॥ कुठ तो छिकर करो 

१ ‹ मेना मेना कदतदी मना रदि खख पाय ॥ मे मं कसती. 
वाकरी धैठी गलो कटाय ॥ २ ॥ * म 
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षट रस स्वाद्‌ न लीना पीना सागर पानी ॥ अवसं 
तोष करो नवि घ्राणी सुन सदयुरकी वाणी रे #बा० 
॥ ७ ॥ सागरम पाणी नहि एतो जे तो परङ्रैरो 
यो !॥ परके कारण पच पचमूबो शापो आपन जो 
योरे ॥ प्रा०॥ ८७ पाप किया परजन तनका 
रण करम उदे जव आया 1 ते फल जोगवतां अति 
क्वा कानी आपि वताया रे ॥ धा०॥ ९1 किंस 
दू जोर रोवे धोवे किसका मामे सापा ॥ यदतोव 
यर वात बिगोवे खोबे अपणा आपा रे॥ भा०॥ 
॥ ६० ॥ सुखद्र खरे सो सुख दूरे उख सुख कर 
माने ॥ खख सरू ख मेर समाना मूढमति नहि 
जाने रे ॥ आ०॥ ६२ ॥ गंधा जलसू पिस वंधाणो 
गंधो भध नराणो 1 ओर अनेक उपाधि चरित तन 
तापे तरुणि लो्ाणो रे ॥ भ्रा० ॥ ६१ ॥ सधी समक्त 
नदी उनियाक) सव मतक मति न्यारी ॥ वोवे वीज 
किसाण जमीमे किंस विध कामित क्यारी रे॥प्रा०॥ 
1 ६द ॥ इस्त एक ठद्धं मति लोचन जगरा जोर भ 
चावे ॥ केसे एक मिले कठो सरथा सवतो सुरगन 
जावेरे॥ धा०॥६४॥ सो सेणां-मति एक अपरि 
ये क्या खालमसे अये ॥ दारजीत दोचु परहस्थि 
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जयद्र पकड कस्यो पणे वस केदी क्द्योद्‌ न जा 
& रे ॥ प्रा” | ८२ ॥ अपण सोख विराण घरमे वै 
ठो मोज मनाई ॥ ताके तो फल एसे जैसे वनचर 
शनांग चवा रे ॥ प्रा० ॥ ८९ ॥ देखत भूली संजा 
पर्ल नाटके जिम न इवेरा॥ नंदीनाव तरु पंली बाद 
त जगत सराह वसेरारे॥ प्रा०॥०९॥ जोचेते 
तो चेतसवेरा जण सू दोय निवेरा ॥ नहि तरफे 
रा शरोर वेरा कुण तेरा कण मेरा रे ॥ प्रा०॥०४॥ 
मे एतवार कियो पंचाको पांचा मिल मति खो ॥ 
दण पांचाको करे नरोसो सो नर उखिया दो्टरे 
॥ भरा० 1 ०५ ॥ में जाण्यो ए खूव करेगे पंच परमे 
श्वर मिलिया ॥ पांचामे परमेश्वर नादी चोर चुगल 
उल वलियारे ॥ भरा०॥ ए६ ॥ ह्यो जग विवहार 
काये पर्व कामन शरावे ॥ जो पले सो सुधम 
न सती सो निश्चे फल पावे रे ॥ प्रा०॥ ०७॥ वि 
ण पंजी रुण कान गमारा किरिवा करत पसारा ॥ 
वोतो पंथ निराललो सवस यद तो नरम चजंगारारे 
॥ भ्रा०॥ ए८५ ॥ लिखे लिखावे पडे पावे सुणे सु 
णावे सवद ॥ किंरिया कष्ट करे वडध॒विधसूं सुग “ 
ति न पावे कद्‌ रे ॥ भा० ॥ ०९८॥ दोय उदासी,“ 


«^ 
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म पणो युं तोदी मतिहारो च्यार दिनार परनव 
जाणो परसू नेद्‌ निवारो रे॥ प्रा०॥७द॥ मे 
वतार धश्यो कलज्गमे मन वच काय कचा ॥ 
साघु तए णण प्रूरए न पले तिणए सर धा उदरा 
रे 1 घा०) ऽ४॥ य॒रुङपदेश कल्यो वद्ध तेरो चिन 
न्निन नेद वख ॥ जिन चचनापे अमल न कीनो 
पीनो मदरा पान्‌ रे ॥ भरा०॥ ७५ ॥ परमादीक्रू ङा 
नन आदे यो कडिये सो ृंदी ॥ मन छष्ी केसे स 
मफाज सीख न माने च्यु) रे ॥ षा०॥ऽ६॥रा 
जा परजा जेरु नरनारी वाला तरुणांवुढा ॥ आला 
सूका सर्वे जलेगा ज्यु जंगलका करूसा रे ॥ प्रा०॥ 
1 ७७ ॥ परघरं ठम मांस घर घरका घरमे कर घर 
वासा 1 घर घरमे केते घर घर दे धर घरमे मेवा 
सारे) भ्रा० षणा कांधे करि मुरदा पहं चावे रामदी 
राम सुणावे ॥ अपणा होय देतु सो साजन ठोकडी 
उोक जलाबे रे ॥ प्राण ॥ उ९॥ तुं तो मस्त मदो 
मत दीसे जसे सुकना दाथ ॥ शोच नदी जस दि 
नका तुमद्र कोण चलेगा साथी रे ॥ धा०॥ ८० ॥ 
मोद गनीम लग्यो डे केमे तिण एद्‌ धूम मचा ॥ 


१ ‹ जिसमे ्ायुरूप नाडा देके र्ना परे वो परधर, 
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रे॥ ध्रा० ॥ ५ ॥ लंकाकीतो नकल वणाव रावण 
रूप रचावे ४ रामचंद लिठमन चड. मावे रावण 
ठेड्ठवे रे ॥ प्रा०॥ एए ॥ िठमनजी रावण 
मासयो दिवस विजेदशमीद्र ॥ रामचन्ड सीतासू 
मिलिया राज ननीपणजीक्क रे ॥ भा०॥ १०० ॥ रा 
वणक घर दोक नयोदे वद्ध परिवार विख्याती ॥ 
सो खुसरावो निया माने मूरख लोक मिध्याती रे 
॥ प्रा० ॥ १०२१ ॥ धरम करसकी बात न माने कराने 
विना युणदीणां ॥ दोनू तीन खंसके नायक पदमो 
टो परवीणा रे ॥ प्रा०॥ २०१ ॥ निद दिन करम 
करे जगवासी कुल किरिया मिऊमानी ॥ एक आर 
य अनरथ डे जी तीजी फिर समदानी रे राण 
1 १०३ ॥ चोधी नरम धरमके देते ऊर ऊदेव पु 
जेरा ॥ दरसन ज्ञान गयो घट जाके ताघट नाहि 
जेरारे॥ ्रा०॥ १०४॥ गोगा मोगा मूर माने 
सप मकर वणाव ॥ सती शी तला माता मोटी क 
दतां सरमन्मवेरे 1 भरा०॥ २१५ लरकाखा 
वे नेण गमावे प्री षोम लगावे ॥ यह्‌ तो रोग लो 
ऋ नदि समजे उद्र व्यथा करिलावे रे ॥-9;॥ 
॥ १०६ ॥ नगर कोटमे देवी रगा ज्वाला 


\-~ 
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जगति ज॒गतिस्‌ं जग॒रु जोग जवद्य ॥ जिर दि 
न मुवा निरमल होगा मगति लद्देगा तवी रे ॥ 
प्रा० ॥ ८० ॥ विरच विपेसु अलख शराधे साधा 
साथ लगाई ॥ जाश नरम नजीक न राखे यागे 
णावा रे ॥ प्राण ८१ ॥ मोह करमर प्रूठ (खा 
वे देखे ठुरत तमासा ॥ काया ऊटणी करम धरम 
क मनक] परे आसारे ॥ भा०॥ ८९ ॥ पांचांको 
मेलाप छडेलो तिण विन क्ञाता श्रे ॥ कव जोग 
मिल्ेगो सांचो सेवक साम दजुरे रे ॥ भाण ॥८२॥ 
क्या छनियांसे सगपण तेरा लेदसां नरकानाता ॥ 
तापे ते मगरूरी पकड पाचु केरस राता रे ॥ भ्रा 
1 ए४ ॥ मोटो पापी परव दिवा मद्‌! अधरमको 
पातो ॥ पग पग पापकातकी युन्यम कुरु करमको 
नाततो रे # प्रा० ॥ ५ ॥ जीव जवे करस्यादी मा 
ने घर वकरीद मनाए ॥ दे सुच्लाको करम कसार 
क दमडी खदा रे ॥ भा० ॥ णद ॥ दसरावेद्घ 
ज्ेसो मारे सतर ॒विदारेश्दी ॥ इन्र मुसलमान 
दो सरि खणवे गाफलगीद रे ॥ ध्रा० ॥ ९७॥ 
सवर देख नेकवठसवमे च्यु सागर गिर धरिया ॥ 
डे अपणी करणीको कारण जद्र खधारसर जरिया 
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खा मरता मंड युडाबे मोल विकाताः आवद ॥ नेष 
गदे पिणं नेद न पाव पं(मेत नाम धरामे रे ॥ाण 
1 ११६ ॥ अकल उपावे दाम कमावे देडी लाम ल 
मावे ॥ नियादार समान मिथ्याती नियुणा युर 
कटिलावे रे ॥ प्राण ॥ ११७॥ सतजुग सां चेला 
करता कलजुग मादे चेदी ॥ रात दिवस दोय रदे 
न्नेला रडती नाहि अकेली रे ॥ भरा० ॥ २२८ ॥ ममं 
सुँमाय फिर मतवाला साये सरम न अवे ॥ चोधो 
वरत वचे धृत कैसे आग नजीक जलावे रे ॥ प्राण 

1 ११९ ॥ जोगी जस कान फमावे मूम सुमावे मँ 
भिया ॥ मन वच काया तिद्ध खुकलाया तोर तमासे 
युडिया रे ॥ भरा० ॥ १९० ॥ जंगम जय महादेव म 
नावे गावे गोपीचंदा ॥ जाष्गरीरा जती कदावे जा 
लम जनी जिदारे ॥ घ्राण ॥ २९२ ॥ संन्यासी अत्र 
धूत जटाधर जारी जंग चढाते ॥ राख लगावे नमनं 
दिखावे वनमे वनफल॒ खावे रे ॥ भा०॥ २९१ ॥ 
षट दरसन केते सिर पटके चटके करम छुनावे 1 
राग छेष दोञं दलनारी तिन क्यो न खपावे रे ॥ > 
श्रा” ॥ १९३ ॥ वाम राभण सामण चामण॒ विरल“ - 
जेद लखावे ॥ कथा सुणावे य॒रु कदे युपती 
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हारे ॥ जाती जुल्लम करे युख गे जीव इणेिन 
निवारे रे ॥ पा० ॥ २०७ ॥ ताद कदत जवानी भा 
ता ध्रूड समज उनियाकी ॥ यद्‌ तो रांम कसायण 
सायण धरिये शिर जुनियांकी रे ॥ भा०॥ १०८ ॥ 
एक रुखाणी एक श्रुखाणी देवी दोय कावि ॥ एक 
मदिरा माटी मटकावै एक मीठो गटकावे रे ॥ प्राण 
॥ २० ॥ एक मिभ्यामतिमांहि वखाणी शक सम 
कित जिनवाणी ॥ देवी दोय परीख्या करने सीसनं 
मो जव प्राणी रे॥ प्रा०॥ २१० ॥ कुल देवीको करज 
उतारे करे कडा पूरी ॥ वेस सुदागणद्रौ पटिरावे 
राति जगावे रूम रे ॥ पण ११२॥ एक प्रतकेका 
रण केते जतन कये वद्ध तेरे ५ सात वरसको दोण 
न पायो दंसल्लियो जम घेरे रे ॥ प्रा०॥ २१९५ ॥ यद्‌ 
मलेठ दम सम किंत धार कैसे वणेही वणावा ॥ व 
टोलगेसोवात न नावे इ सवसं निरदा वारे॥ 
श्रा० ॥ ११३ ॥ रंक रसायण मे वनमे मनमे धन 
अन्निलापा \॥ नाग विना कट वनि नदि आवे तव 
दिखलावे आखारे ॥ घा० ॥ २१४ ॥ मागि माल मुफ 
तमे बेटा चरूताङ् एुसलावे १ 'करासात सव पणी 
जाणो सेदनत सूं खुख पवेरे ॥ध्राण॥ २१य्‌ ॥नू 
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खा मरता मृड मुडावे मोल धिकाता आवद ॥ नेष 
गदे पिणं नेद न पाव पंमित नाम धराचे रे ॥'राण 
॥ १२६ ॥ अकल उपावे दाम कमावे श्छ लामल 
मावे ॥ छनियादार समान मिथ्याती निणा युर 
कटिल्ावे रे ॥ घरा० ॥ २१७॥ सतज़ग मांदे' चेला 
करता कलजुग मांह चेदी ॥ रात दिवस दोनु रदे 
न्ेला रदत नाहि केली रे ॥ प्राण ॥ ११०८ ॥ मंम 
समाय फिर मतवाला साथे सरम न आवे ॥ चोयो 
चरत वचे धृत कैसे आग नजीक जलावे रे ॥ प्राण 
४ ११९ ॥ जोगी जसू कान फएमावे मूर समवे सुं 
मिया ॥ मन वच काया तिद सुकललाया तोर तमासे 
शुडिया रे ॥ भ्रा” ॥ १९० ॥ जंगम जय मदादेव म 
नावे गावे गोपीचंदा ॥ जाष्रगरीरा जती कदावे जा 
लम जनी जिदारे ॥ प्राण ॥ ११९१॥ संन्यासी अव 
धूत जटाधर जारी चंग चडढावे ॥ राख लगावे नगनं 
दिखाषे वनमे वनफल खावे रे ॥ भ्रा०॥ १९२ ॥ 
षट दरसन केते सिर पटे लटके करम कुनावे ग 
राग रेष दोऊं ठलज्नार तिनद्कू क्यो न खपावेरे ॥ 
रा” ॥ २९३) वामण रामण सामण चामण॒चिरला 
ननेद लखावे ॥ कथा सुवे युरु कटिलावे युपती ख ५ 
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सग चलाचे रे ॥ भ्रा० ॥ १२४ ॥ कामी कोधी लो्ी 
लंपर मदं माता मतवाला ॥ राग छेष वहु पाप्य 
ठारे आश्रव सेवण वाल्तारे ॥ प्रा०॥ २९५ #॥ खज 
छी मद मेगल घोरा मन नर काम निकाय ॥गा 
य गलता एण विध सेती यङ्ग करे विस्तारा रे ॥ 
सरा० 1 २९६ ॥ दान पुन्यका धरम सुणामे चूल नर 
म नहि जावे ॥ वेल पिता पर बोजलदावे माता 
गाय पुजावे रे ॥ या० ॥ १७ 1 साता मरके शुनी 
जई सो कूट निकालते वारे ॥ पिता जयो घरवेल वि 
राणे ताद इण चतारे रे ॥ भाण ॥ १९० ¶ मात 
पित्ताका जव दिन आया न्याती नेदत बुलाया ॥ 
नू पुन्य कदां पड्धंचे पापी भरेत जिमाया रे ॥ 
भा० ॥ २९ ¶॥ मके जाय निवाज युढारं युघ्चा वांग 
युकारे ॥ वकरा वकर पकस पठाडे सुरगा सुरगी 
मारेरे¶॥ भाण ॥ २३० ॥ पर आाणीके पुद्गल रोषे 
पणो पुदगल्न पोषे ॥ एक रतूत चरोतसे नोला मु 
गति कटो किम होसे रे ॥ पा०॥ १३१ ॥ जखलपे 
कंवर पीर अवतिया श्यालम मिलकर ध्यावे ॥ उड़ि 
या जाय चराक चडावे चक) चरकर आआवेरे ॥ 
भा० ॥ २३२ ॥ नोंद्र लोक नरम चूला जादर पी 
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र मनावे ॥ देव वहत सेव्या सुख कारण सो कड 
सांच न पावे रे॥ भरा०॥ २३२ ॥ चाद साम सुहा 
ग सप्रती कसर गवर वणावे ॥ नाचे कूदे अंग दि 
खावे गावे टोल वजावे रे ॥ प्राण ॥ २२४ ॥ प्रजा 
करम करे कर जोमी कर सिणगार सवाया ॥ तो पि 
ए पत्तिका सुख नहि देखा सुत नहि गोद लिला 
यारे ॥ प्रा० 1 २३५ ॥ सुत्त जाया केवार खिलाया 
उयाद्या वनिता लावा ॥ अंत कालल कोठ कामन आ 
या ष्टम केवलि फुर माया रे॥ भरा०॥ १३६ ॥ इय 
गय रथ पायक परिवारा भात पिता सुत दारा॥ 
णमे तेरा कोन संगाती मन्म सोच विचारो रे ॥ 
भ्राण ॥ १२७ ॥ काया कुमत्ति करी न (दे वसमे सुम 
ति सुप्यारन पकरी ॥ विकथा वचन मरम मुख ना 
ये वात कदे उर अकर रे ॥ भधरा०॥ २२५ ॥ सन 
विस्तार दसू दिस पसरे थिरत ध्यानघु न कर ॥ 
सुयरु कै क्या जोग कमाया पांचू जीतन जकरी रे 
५ ा० ॥ १३९ ४ समत्ताके सन मुख न(द आवे 
ज्यं नादरके वकरी ॥ ममताके सनमुख यं ध्यावे 
ष्वाक फफिरे ज्यु चकर रे ॥ भ्रा०॥ २४० ॥ लोकला 
जमे लागरद्यादे लाख लगे ज्यु लकरी॥ सुयर्‌ 


शष्‌ राग विलास. 


कदे क्या साला पकरी मकर वणाया मकरी र॥ 
भ्रा०॥ १४२ ॥ मोह समान सवल नहि शजो व॑ध 
ण शरोर अनेरा ॥ मोड धरम यण ज्ञान गमावे च॑ 
द्रर दोय अंघेरा रे ॥ भ्रा० ॥ २४१ ॥ मोड तणे वस 
सव परिजनदरं मान रद्यो मन मेरा ॥ सुरु कटे 
ख देख दिवाना यह्‌ रजन हे तेरा रे ॥ भा०॥ 
॥ १४३ ॥ ठाप निसाणी उम लगावे पडी शम 
न्नरावे ॥ गया पिरागे पिस रावे न्डावे मूढ संमा 
वे रे ॥ भा०॥ २४४ ॥ कासी करवत गले हिमाल 
मोन रदे वनवासी ॥ केसे शाप निपाप जयोठु हि 
रदे सोच तमास रे ॥ पा० ॥ १४५ ॥ वखीनाथ 
पद्‌ाडा वीचमें ठीके चढकर जावे ॥ जगेनाथने जग 
जरमायो जात सड मिल खावे रे ॥ भरा” ॥ २४६ ॥ 
सेतवांध रामेसर लिठमन जें कान कदावे.॥ वे 
जनाय वन खंड विरले श्चंटी कला दिखलाषे रे ॥ 
्रा० 1 १४७ 1 कल्ला दिखावे काला गोरा कल जुग 
मे सकलाई ॥ तेल (सेद्धर ठसावे ध्यावे प्रूजे लोक 
व्वंमाई रे ॥ घा०॥ २४८ ॥ नागा चूखा नूत जवानी 

क्या देवे क्या लवे ॥ केवल राम ममर अविनादी 

ताक्रू क्यु नहिसेवे रे॥ भा०॥ १४९ ॥ जम नांजा 
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य वहत नरनारी जिएको गेदो पाणी ॥ उण जल 
सेती पिम पाते मगति सुदेदी जाणी रे ॥ प्रा 
# १५० ॥ जाप जपे पिण सापस पडो मोरा मधुरी 
वाण्‌ ॥ आगो पीडे सरव दिखवे उछ्ुरकी पट 
राणी रे ॥ प्रा० ॥ १५१ ॥ डस तीरथको युरुपो 
ड करता पिता कर माने ॥ कडवी तदी होयन 
मीठी मन मीगे किणएवाने रे ॥ घा०॥ २५९१ ॥ स 
रील सोई जल निरमल ब्रह्मज्ञान उर आणी 
1 मनको मेल कटे शरण जलसू सो सरधा परमाणी 
रे ॥ घा०॥ २५२ ॥ ररि सूरजद्रू सीस नमावे ना 
म निरंतर लबे ॥ एतो श्ागो पदर सुसाफर सुगति 
श्वुगत्ति नि देवरे ॥ प्रा० ॥ २५४ ॥ अपणएी करणी 
पार उतर प्रगे वेद विक्तानी ॥ ओर विधातामू 
ड वखाणे जूला नरमङ ध्यानी रे ॥ ध्रा० ॥ २५५॥ 
के जाद्र सरव सुलतानी मक्षा ओर मदीना ॥ खा 
जा मीरा इसन इसेना पीर मदार मकीना रे॥ 
आ० ॥ १५६ ॥ गाजीखीदर नवि सुरतजा अली अ 
सर मही असमाना ॥ भुसलमान कोड अलख पि 
उाणे अवर सद मसतताना रे ॥ प्रा०॥ २५७ ॥ जेर 
रू जवानी बरह्मा संकर सील सती ॥ सालातीज्‌, 
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दिवाद्‌ डोद्ी राखी राम रती र ॥ पाण रेथणा 
गंगा जमना ड कुलदेवी गणपति वीर विदारी ५ 
खातमराम लखे कोई विरला युं चते नर नारी रे 
घ्रा” ॥ शय ॥ ऊंचो इल ङंचो पद्‌ सवङग ऊंचो ना 
म सुदावे ॥ कोट करावे नगर वताते कूपक वाग 
खणवचेरे ॥ भ्रा०॥ १६० ॥ नामरहेसोठमन 
प्राया नोँद् युरु चरमाया ॥ लख चोरासी त फिर 
साया अजद्ं नास न धायारे ॥ प्रा ॥ १६१ ¶॥ श्ना 
वत काठ ठु ठि नेरा गाफल क्या युमरावे ॥ सुं 
दे राण वसुर वाजा नाज कहूं कदा जवि रे ॥ 
भ्रा” ॥ २६९ ॥ कंठ गहे जव जावन आवे सनासं 
न वतावे ॥ पडिली चेत सुयुरु समाव यँ क्यां जन 
मगमावे रे ॥ धा०॥ २६द्‌ ॥ जगमें खाय जमास 
य खाद्‌ कोन कमाई कीधी ॥ नीति धरमफी करी 
नीती रीती करमकी लीधी रे ॥ भरा०॥ २६४॥ 
परकी तात करे > ` 4 स बाट ˆ“ 
1 सुगम काय सर ! ८ जद ¦, 
जीती, २ ' ) शि 


~प 
नर्य. (५ ८] 
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{ 
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ह्या नियां दो जममे मापा आपन चीनां ॥ परकी 
तात छणावत परद्र कद्वेष्र परीणा रे ॥ घा ॥ 
# २६७ ॥ आगम अरथ सुणो सदयुसर्पे सुनता कर 
मज कटे ॥ वचो नही तुम॒विकथासेती कुणसू घ 
डा कटे रे ॥ धा०॥ १६५ ॥ दांसल कोन विराणी 
वाते क्या लाहालढ खे ॥ नाटक नियुणा संडप 
चावे रसना रामनरटेरे॥ पाण ॥ २६९८१ ना युम 
खाऊ कान विंधाङं नामे सीस धारं ॥ नां खषा 
ऊः कुगति सिधाञं नामे कुरु कदां रे ॥ पा०॥ 


.॥ १७० ॥ नां पाथरद सीसनमाखं नामे तीरथ जाज 


॥ नां कलज्ञुगिया देव मना ना से उण ध्याजरे 
॥ घ्राण ॥ १७२ ॥ स्वारथ आप परम परमारथ विक 
लारथ मोदजाल ॥ नरमारथमे चल नटकणां कर 
मा रथसे काल रे ॥ भ्रा” ॥ २७१ ॥ सेवर मारग स्व 
गै सुगतिको सो सवदरं सुखदाई ॥ जिनके सनयुख 
समता आ उसकी सफल कमा रे ॥ भा०॥२७द 
जिण करणीसू जिनजी पडता सो करण सुखवाइ॥ 
उवे निरमोही नाहि निवाजे अपणी खपकर नाट 
रे] घ्राण 1२७४ १ दसा धरम अने रामाने जयणा 
जैन जणा ॥ जेनी पिए दसा कतलावे क्या जेन 
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दिवादी दोषी राखी राम रतीद्र र ॥ प्रा०॥१० 
गंगा जमना णद्‌ कुलदेवी गणएपति वीर विदारी ॥ 
आतमरयाम लखे कोई विरला युं खले नर नार) रे॥ 
घ्रा” ॥ २ ॥ ऊंचो ल उंचो पद्‌ सवदरं ऊंचो ना 
म सुडावे ॥ कोट करावे नगर वसावे दूपक वाग 
खणावे रे ॥ भ्रा० ॥ १६० ॥ नामरडेसोठमन 
पाया चोष् युरु जरमाया ॥ लख चोरासी त फिर 
खाया जडं नाम न धायारे ¶ प्राण ॥ २६१ ॥ च्रा 
वत काल ठित ठित नेरा गाफल क्या युमरावे ॥ सुं 
दे राण सुंदर वाजा चाज कहूं कटा जावे रे ॥ 
श्रा० ॥ २६ ॥ कंठ गहे जव जावन यावे सनासं 
न वतावे ॥ पडली चेत सुय॒रु समफावे यँ क्या जन 
मगमावे रे ॥ प्रा ॥ १६२ ॥ जग्मे खाय जमा स 
च खाद्‌ कोन कमा कीधी ॥ नीति धरमकी करी 
नीती रीती करमकी लीधी रे॥ षाण॥ रेषणा 
परकी तात करे क्या तुमे ण ङण वात न वीती 
¶ सुगम काय सरम सव खोट अजह जव फ 
जीती रे घा०॥ २६ ॥ लख चोरासी किरतां त 
नर खाय वसेरालीनां ¶ फेर काद्र चलना रोगा 
पणा ककरन कीना पराण १६६ ॥ लागर 
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ठं] वत्तला रे ॥ भा० ॥ २०१ ॥ समेत सिखर (सि 
तरंजे जावे वैलां वोज लदावे ॥ धुरकी सरथा सो 
द्‌] सरधा खर पलट नहि आवे रे ॥ प्राण ॥१०२॥ 
साधु अनंता सीधा सो तो शिवपुरमां हि विराजे ॥ 
सो थानक तुम नदि सूरे स्वग्िखरपर उने 
रे॥ प्राण 1॥१०द्‌ ॥ देखादेख सवद जाते कर. 
जोमी जसगावे ॥ प्रजा पाती प्रेम लगावे पावक जी- 
व जलावे रे ॥ प्राण ॥ ९०४ ॥ सीसर नमाय करे नि- 
त सेवा केसे सद्गति पावे ॥ एस मूरतद्रू परतख 
. देख्या जवे तो याद न श्यावे रे॥ प्रा० 1 श्ण्य्‌ ॥ ल- 
` उकी खेलते घुडया सेती वालपणे वचकानी ॥ खेल 
चखिलोना नेद न समे नामन नोग चलानी रे॥ 
म्रा० ॥ २०६ ॥ गोणे जाय युपति युडखायो असल 
नकल खर आनी ॥ तेते जट साची मानी मूढ मि 
थ्या मति वनीरे॥ प्राण ॥ १०५॥ परमेश्वरद्ं क्या 
पहिचाने मूढमती मतवारा ॥ परमेश्वरं ज पडि- 
चाने जिसके जर ज्जवारा रे ४ पा० ॥ १०८ शक्या 
पाथरमे हे परमेश्वर जिसकी जोति उजादारा ॥ 
पाथरमें परमे-्र नाद दे परमेश्वर न्यारा रे ॥ भाण 
` ॥ १०९ १ द्रव निखेे गरज न सरसी जोवो दिर 


^+ 
[० 
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या ॥ नूरख मनम मूलन वुजे षु मारग डखदाया - 
दे ॥ प्रा० ॥ द्‌ ॥ पादन पेदु पय नबि आपि चंद 
किरण नहि वाल्ते॥ तिम िंसामे धरमन होवेस्यूं ` 
कुमी चरम घते रे 1 पाण शं ॥ देव निर्द॑जन . 
गुरु यणएव॑ता दया धरम सुध वाणी ॥ ज्ञान- विज्ञान ` 
विवेक विचारे ए सम कित सरधानीरे ¶॥प्राण्प 
॥ र्ट्‌ ॥ वीततरागकी ठी निरागी' क्या देख्या फ ` 
लदा ॥ जोलो मूल मिभ्यात न जाबे गरज सरे 
नहि कारे ॥ प्रा०॥ 2६ ॥ पहिली देव धरम 
रु ती साच जट परखीजे ॥ (फिर पीठे तप जप 
किरियासू आतम कारज कीजे रे ॥ प्राण ॥ १९७॥ 
जिन कलपी जिनराज कदवे जण ण नहि ` 
ध्यावे ॥ पिए कलजुगिया परतख पापी हिंसा जग 
तवतावे रे 1 भ्रा ॥ १८८ ॥ हिसा नगत मिथ्या 
ती माने काताको मन नावे ॥ देव निरंजन जोति 
सरूपी ताक्क सीस नमावेरे ॥ घ्राण ॥ २८९॥ सि 
रू खेत उदधे 'चेतालो जहां उवे सादहिव मेरा ॥ अ. 
नेत चोवीसी मांह समाई जिगमिग जोति लजेरा 
रे ॥ घा०॥ १० ॥ उण देवादरूु नित वांद्र्‌ मे जए ` 
दद्र ध्याऊ ॥ उवे “मृज देखे निश वासर कोन ` 


| ` | 
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बेरे ॥.प्राऽ ॥ ११८ ॥ करुधरम खाग ङएरुकी संगम 
ति द्या पटकाय संतावे ॥ भमता मार क्यो कर 
मेरो ज्धू निरनय पद्‌ पावेरे॥ प्राण ॥११९॥ अआ 
तमघाती। मूढ मिभ्यात्ती आपी आप वखणे ॥ जा 
लम जाती प्रजा पाती परमेश्वर नहि जणे रे॥प्रा० 
॥ २९० ॥ मारण मरण सदी सव तीरथ नोष्र नरम 
निवाये ॥ तारण तरण नही जल जमना निचे एद 
आधारो रे 1 भरा० 1 १९२ मल कदे सो आम- 
ल किये अकल कदे सो अकलयी ॥ साच कदे सो 
साधर कडिये नकल करे सो नकी रे ॥ प्रा०२९९॥ 
धरम करेसो धरमी करिये पापकरे सो पापी ॥ 
वाटकरेसो वादी कट्िये थाप करे ज्यो थापीरे॥ 
भा०॥ ४९३ ॥ क्रोध करे सो कोधी कडिये मान कः 
रेसोमानी॥ दन करेसो दनी कर्य ठान करे 
सो दानी रे॥ धा०॥ १९४ ॥ जोड करे सो जोडा 
कयि रागकरे सो रागी ॥ राग षेप तजनयेनि- 
राग सो करिये वेरागी रे ॥ भ्रा” ॥ ४२९५ ॥ य॒दडी 
मां (हे धका धक जेसे स्यु साजनका मेला ॥ खलक सु 
लक खुवी महदुवी ठंडी ठेल अक्रेला रे ॥ भा० ॥ 
४ १९९ ॥ दंस युसाफर मारगदलागा परिजन मिक्त 


५ 
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देवि मासी ॥ नाव धरीने साहिव सेवो जम टलं 
जाय चोरासी रे ॥ प्रा०॥ २२० द्रव प्रूजसेप्र 
ख नहि रीजे वीतो देव निरागी ॥ नाव प्रजा नग 
चतर करता सव दुख जावे नागी रे पा०।११२॥. 
किसक्क ध्याऊ केसकर गाऊ किसद्र सीस नमा ॥ 
देहरा सरमे बहिरा वेड मेचणए पासन जारे ॥ 
भ्रा०॥ १२१ ॥ व्या जल न्दा क्या फल खाऊ 
च्या देख रिखलाऊः ॥ पत्ति वात ज वतलाव्रो छ 
न चरने चितलाऊरे॥ प्रा०॥ १२१३ ॥ युंगादेवयु 
रू युएदीणएा -लनसे क्या कठु पवे ॥ उवे तो श्या- 
प चेतन दावे जाये मूल गमावे रे 1 प्रा०11९१४॥ 
जेसा रुरू तेसा प्रजेरा मिभ्या वात सुदादे ॥ उवे 
मृजक् क्या वाच सुनावे क्या समे ससरवे रे ॥ 
भा” १॥ १२५ ॥ के गंगाजल -जमना न्दावे के पापाण 
पुजा ॥ के ऊंचापग शिर लटकाचे के किरिया दि 
खलाचे रे ॥ प्रा०॥ ११६ ॥ के सुचि सोधन सग 
निमाणाके नख केश वडावे 1 बह्मज्ञान आतम ति- 
न परचे पार व्रह्म नहि पावेरे ॥ प्राण ॥ ११७. 
जल जठरागन प्ासं उुावे- तनी. तपत मिटाे॥ 
जल जगष्रीग न सुग्ध  िलवे. कर जमान षरा. 


५ 
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' रेः ॥ प्रा० ॥ १३ ॥ धरम विचेक विना युन संगति 
“ पिर फिरवो चोरासी ॥ किसनलाल कट चेतसयां 

ना फिर पीठे पिठतास्ी रे॥ प्रा०॥ २३६॥ 

ध ॥ दोदा ॥ 

स्न बृन्द सुहावन मन नाविनी तमाम ॥ 
वरन विवेकमंजर किसनलाल अनिराम ॥२॥ 
कटं परगट कदु युत दे लीज्यो अर्थं सुधार ॥ कवि 
को विद करुणा करी कीञ्यो पर जपगार ॥ २॥ 
ति विवेक्मंजरी ॥ 

॥ मातस्लाकंन राजरानी लाज रख ते 

, चवानी॥ एदेङी ॥ 
# सुय॒रुकी सीलर सनो जाया करो जन धरम 
- ठोम माया ॥ सुजग फल युन्य तणा गाया अद्युन 

फ़ल अघका ठरसाया ॥ वसुकर्माशी परकृत एकसो 
अडतालीस जिन निन रसदे उदे दवा तेषमना 
प्यो जगदीश्च निकाचित निङित वंध नारी २।२॥ 
टरे नदि करम रेखटारी दयुनाञ्युन गते नरना 
री ॥ टेर ॥ प्रथम जिन मरुदेवी जाया नानि म॑ 
इन सुख दाया वरस एक हार नहि पाया चरम 
जन छिज कलमे आया संजमते तपस्या करी ग 


८ 
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मिल जुरे ॥ उन परजनस्‌ पीत वणा ठ्रष सनोर- 
थ पूरे रे ॥ प्राण! १९७ ॥ ञ्य निडाके वस्त नरनारी 
सोचे सुरतन कदे 1 स्यं यह्‌ चेतन जनसजनमकी 
खवर कहं न वता रे ॥ भा० ॥ ११५ ॥ जेते बालो 
मद मतनाल्लो विकल सरूपी मोत ॥ तेसे नाम कर. 
मके तोदे जीव समस निन वो रे ॥ प्रा० ॥१्या 
पर ममत्ता कर वंधन चंधे तव तदा नरक क्िधाए॥ 
व्मारज देशा अनारज कलमे छषकुण करम कमाष 
॥ ध्रा०॥ ४२० ॥ तप॒ जप करिया कष्ट प्रजवे 
सुर पदवी पिए पा ॥ गति तिरयंच विग थाव- 
रमे चिं नेदे वतलाई रे ॥. भआा० ॥ ४२२ ॥ केवल 
ञानी ज्ञान दिवाकर पांचे गति परकास ॥ पाचों 
ॐ) चरचा जिन मतम ऊर अक्ान अन्यास रे ॥ 
भा० ॥ १३९ ॥ दन्तकथा कदि जग नरमावे सुज 
श्मावे हांसी ॥ माप करे शिरदे साहिवकरेञे नवि 
ना जगवोसी रे ॥ प्रा” ॥ २३३ ॥ लनी मित कय 
रुकी संगत्ति ए दोसे मरिये ॥ छुरजनको वेस।स' 
न करिये अजल विना वयुं मरिये रे ॥ धामा १२४॥ 
सदयुरु सीख सदा उर धरिचे मोद करमस्‌ लरियै॥ . 
ष पर कचन आराराधी तरिये गें ख' परह्रिये 
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` रे ॥ प्रा० ॥ १२५ ¶॥ धरम विक विना युन संगति 
किर फरो चोरासी ॥ किंसनलाल कटे चेतसयां 
ना फिर पीठे पिडतासी रे \॥ भा०॥ १३६॥ 

| ॥ ॥ दोडा ॥ 

सज्ञन च्न्ठ सुदावनी मन नाविनी तमाम ॥ 
वरन धि्ैकमंजरी किसनलाल अन्निराम ॥१॥ 
कटं परगट कटु युर हे बीज्यो अर्थं सुधार ॥ कथि 
कोविढ करुणा करी कीञ्यो पर उपगार ॥ २॥ 
ति विेक्ममजरी ॥ 

॥ माततसाकंन राजरानी लाज रख ते 

नवानी॥ एदेरी ॥ । 

¶ सुरी सीख सुनो नाया करो जिन धरम 
ठोस साया ॥ सुनग फल पुन्य तणा गाया अद्यु 
फल अघका दरसाया ए वसुकर्माकी षङती एक सो 
अडतालीस निन निन रसदे उदेद्वा तेष्ष्मना 
प्यो जगदीश निकाचित निङित वंध जार २॥२॥ 
टरे नहि करम रेखटारी अनाद्य न ज्ञगते नरना 
री ॥ टेर ॥ प्रथम जिन मरुदेवी जाया नान्निङल सं 
डन सुख दाया वरस एक आहार नहि पाया चरम 
निन सिज कुलमें खया संजमते तपस्या करी . 


॥ 


न 
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या अनारज देस नीम परीसा सुरनर तिरिका सह्‌ 
न किया तज स पुरा छत गत्या अवतार १ 
॥ टरे० ॥ 1 पांमवा राज सना कीधी देख दर 
योधन वररिधी हास निं सुणएपर सिष्टी कपट.क 
रि राजसिरी दीधी सात जणा वनवासे चमिया 
पामर जेम वारे वरस लग वहु ख देख्या ते कटि 
सक्रिये केम राज लियो खरयोधन मारी २१८२० 
॥ २ 1 पुन्यसे माधव एए लोमी सपएयवी दख जसी 
जनोग छारका वाती जव्जोगी संपदा सुपना जिम 
होगी चोगवतां ख मानसं निकट्या वंधव दोय 
पांडव मुरा जातां विचमे मरण प्रापति होय गया 
वलनञ लेन वार ११ टरे०1४॥ दशा खुर द्र, 
चंदकी खद अयोध्या नगरी विटिकार गयो रिपु व 
डुल देक मां नस्यो जल नीच .घरे जा वेच सु 
तारा लोचन ते ख कषयो न जाय सुत भरणादिक ' 
कष्ट प्या पण सत नहि ठोड्यो राय भग सुर हो- 
य कटी विधि सारी २१२०११५ ॥ क्णटसिरीपा 
ल वहत पाया किया सो करम उदे श्याया ध्यान 
विण नव पदका ध्याया उसीसे आनंद वरताया श्रे 
एक पिजरेमे दियो छरकट राजा चंद व्रह्मदत नामे 
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वारमो चक्री इवो करमसे अंध आठ्मो इव मस्यो 
वारी २॥ टरे०॥ ६॥ अजना मेण रेहासीता सुन 
स्म वदती गीत्ता खोषदीमें वीतक वहु वीता घोर 
खख सद्या भार पीता च॑दनवाला वप सुता सोलवि 
की अन मोल द्लादिक सतियाने श्यावी करम दे 
या जकर फोल शीलम रही ददता धारी १॥ टरेण 
॥ ७॥ पाप वट रावनके ठायो कुबदकर सीता द्र 
लायो राम दल्वादल ले यो चक्रसे क्िठमनजी 
उयो द्या दिक वहु जीने करमां किया एजीत व 
विदारी जन पुरुपाकी करम कटकने जीत सुगति 
गढ लीधो सुखकारी ११ टरे०४५८॥ गोदे क वंध 
देत हिये धर हटकाव ठँ कया जव अरणएवमे सेतु 
राख दि तिस्योचाहे जे तुं किंसनलाल साच) कदे 
चेत सकरेतोचेत कर सुकृत गाफिल मतरटेतशि 
रपर आया शेत आतमा सुख पासीथारीशाटरेण्ट 


॥ नेपाल सद्रसे चाया महाराजा केसर 
सिंदजी ॥ ए देरी ॥ 
1 सुज्ञान जीवा परपरी वाद न कीजिये मतिवं 
ता राणी आगमम साख खन लीजिये ॥ टेर ॥ प्रू 
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॥ ३ ॥ इलवे बोलणमें नदि समे जणे ठोल व 
जाया 1 मने करे तो णी ठोवे लेसोटो धमकाया॥ ` 
देखो० ॥ ४ ॥ मन माने जहां फिरे नटकती सारी. 
रीत उठायां ॥ यैगट गाती दूर किया सवमेट दिः 
ची ञवखाया ॥ देखो० ॥ ५॥ एण मोव्यासं कां 
यन दोय थोती करे हे वसाया ॥ मेँ न आजव धू 
ल उडी याम्हारा धरकी माया ॥ उेखो० ॥ &ष 
द्य जोमने खांवद वोलेमे तो सूं जरपाया ॥ एणं 
पग डारी ससम राखरे तोद मे लाख कमाया ॥ दे 
खो० ॥७॥ लायलेकारी मिली कृरकसा पाप ञ्दे, 
मुज आया ॥ मने करां नहि मप दौ स्यांतो करो 
ज्ुमनका चाया ॥ देखो०॥ ८॥ इतरा काया किण 
परहय गया एक युगा लाया ॥ चेली पोठ, विचारी 
वयुना अवकांटहे पिठतायां ॥ देखो० ॥ ८॥ सीधी 
लुगायां मिल गद थाने दममा नाहि खुलाया॥ तिं 
शसू गरज नदी ञे थाने बोलो मगज जराया ॥ दें 
सखो० ॥ १० व्रह्मा विसनू महे . जगतमें मो आ 
गल घवराया ॥ तू दीत्ते माढरको जायो जवराङष 
चलाया ॥ देखो० ॥ २१ ॥ नारी सेती करी समानो, 
` को फते नटि पाया ॥ मार मसेसो चेठ जायतौ 


| 


सुधारस संद नाग पहिला. १९ 


' लाखां लोक हराया ॥ देखो० ॥ २९ ॥ सारी नारी 


नदी ठे सारखी किसन कड्‌ सुन नाया ॥ भीतम 
कटणए कदे नहि लोपे जाणे ईश्वर पायाधदेखो०२३॥ 
1 राग वसंत ्रजदोरी ॥ 
॥ नित आया करो घरका सव राजी नित 
य्‌ देरी ॥ 


# करमां तणी केम कटेरे पासी करमां तीण 
॥ टेर ॥ रागरू देप लम्या संगडोलत पाप्गरे छ 
खरासी ॥ करमां०॥ १॥ हिंसा करीतेदार (ह- 
याको करुणा कर रे घरकी दासी ॥ करमां ०५२ ॥ 
वांध कमर लाग्यो आश्रमे ये हिज भ्रमाव लख चो- 
रासी ॥ करमां० ॥ ३ ॥ कासर थारे कोष वणयो 
रे जिया ममता युख्य वणी रे मांसी ॥ करमां गाणा 
धरम उपर ते धाडो रे पाड्यो सभ्यक्‌ ज्ञान गयो रे 
नासी ॥ करमां० ॥ ५॥ विषय कपाया लोन संग 
राच्यो छुरमति वनिता दिलन्ासी ॥ करमां० पा 
समकित रतन गम्यो घट नीतर क्या इंढत सथुरा 
कासी ॥ करमां० ॥ उ ॥ किसन कदे प्रच पासन 
ज्ञेतो तुरत मिते पद अ्विनासी ॥ करमां० ॥ ०८१ 


= ५ ५५.९॥ क ५ 
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॥राग वसेतदोरी काफ)॥ 

1 खेल्लो रे जन ज्ञानक) हरी जरे जम पापकी, 
डोर० ¶ खेल्लो २० ॥ टेर ॥ नर्नव पाय वसंतक्‌ 
तसम अयुनोपाग रमोरी कान युलाल अवीर जडा 
वो समता केसर रंग घोरी बुरा मुखस नवकोरी ॥ 
खेलो० ॥ २॥ को मान मद्‌ धरड सावो पापक 
रम नर रोरी सोली दान दया पिचकारी ' निज 
गुण दोद्‌ चयेरी वथा जल्रू मत्त ढोरी ॥ खेलोण॥ 
॥५॥ धरम शकल दोय ताल जावो चावनावंस | 
रि सोर डफ संतोष श््द॑ग मडारुचि समकित वी 
ण गोर भञ्च युण गाय रिजोरी ॥  खेलो० ॥ ३ ॥ 
धीरज धोती जेणा कर जासो नाव नदो इुषटोरी - 
विनय रुमाल विवेक पाग किर नक्तिशुं रोली धरोरि 
रील्ल शुन वेस नवोरी ॥ खेलो० ॥ ४ ॥ सुमति स 
खी संग फाग मचावो मति संम तजदोरी किम्‌ 
न क जिन धरम अराघो शव वध्र वेगवरोरी भि 
ध्या मत गेखं परोरी ॥ खेलोणय्‌ ॥ । 

॥ पानी मीन पियासी 1 ए देरी ॥ 

1 मुनिको किये णद्वासी रे सुण्जाके "नाव छक्र 

` टेव गुणरास रे ॥ मुनि० ॥ ठेर ॥- धीरज तात क 


1 
1 ॥ 1 


। खधारसं संम नाम पिला. ` २९२ 
` मा जस जननी दी जान दयास्‌। रे ॥ सुनिण॥ 
॥२॥ चासति चाचो जाव जतीजो काकी श्युनकि 
सियासी रे ॥ ञ्ुनिणा १॥ च्यम दात्त विवेक सहो- ` 
दर बुङ्ि कलत्र विनासी रे॥ सुनि०॥३॥ ज्ञान 
सुपुत्र परमार्थ पोतो त्वरुची बरमास्ती रे ॥ सुनि” 
„11 ४7 दान सुढादो मादव मामो पुत्र वधू समता 
सी रे॥ सुनि०॥ ~ आआगस सुखरे सास सुमती 
तावना रेट छवास्ती रे ॥ युनि०॥ ६॥ संजमसा 
लो वहिन चेतना संवसगो सुभिलासी रे ॥ मुनि ॥ 
1७ ॥ मर टव किसन दिग जिनकेते सुनि 
शिवपद्‌ पासीरे ॥ सुनि०॥८॥ 
॥ राग ठुमरी ॥ 

॥ गुरुवचन सुनत मेर्‌] चूल जगी टेर ॥क 
रम सु्ाव चाव चेतनको निन्न पिगाननि खुमत्ति 
जग ॥ शुर० ॥ २ ॥ निज अनुचरति सद्ज क्ापक 
ता सोचिरुरुपतुस मेल पग] ॥ ख० ॥ २॥ स्याद्‌ 
वाद्‌ धुन निरमल जलसे विमल चदे समूनाव ल 
गी ॥ गुरु ॥२॥ संसय मोद नरमता बिषटी गघ्रदी 
तिजातम सोजसमी ॥ यर० ॥४॥ किंसनसुश्ातम 
ज्ञान सुधारस पीवो सुरं सुवान वी ॥ यरुणा॥ 


श्ण रागविलास. 


॥ मामरागमे नेम राजमतीके नव जव दौ ॥'मत 
ठंडो रे पिया को यारे स्हारे नव जवङ्रेरो साथ 
जीमत्ति गसो रे पिया ॥ टेर] धन पत्ति नामे राज 
बीजी नव चेला आय ॥ धनवती राणीमें इई जद 
म्रेम निनायो धापञी ॥ मत्त० ॥ २ ॥ स्वरम सुधरमं 
देवताजी मित्रपणे अन्निराम ॥ जव वीजार्मे स्नेद्‌ 
चणो ठे अव किम तोडो स्वामजी ॥ मत० ॥ २॥ 
चिच्रगरती विया धरूञी नव तीजाके माय ॥ रतव 
ती पटरागनीजी में इती सुखदायजी ॥ मत० ॥२॥ 
मार्दडनाके निरजराञ जव चोथामे डोय ॥ प्रेम ष 
रस परिपोपताजी जीव एक तनु दोयजी ॥ मत० 
॥ ४ ॥ ऋअपराजेत नव पांचमेजी आप हुवा नरना- 
थ ॥ त्रिय मति णी बरेमदुतो जिम चंद कमोदनी 
साथ जी ॥ सत० 1 प ॥ ्ारणे स्वर्गे अिदराजी न 
वरसमे महानाग ॥ ' चातक जल धरनी परेजी ठो 
उतकट सगज ॥ सतत० ॥ ६॥ संखसय नव सात 
भे ज जसोमती बरनार॥ सूर न मनसे ञो वताजी 
पुरन हू तो प्यारजी. सत०॥ ७ 1 स्वग पचीसम 

, -शोनताज सुहदपणे उदार ॥ अमर हवा जव आ- 
उम जी एण नवे तुस  जरतारजी ॥ मत०॥ए॥ 


सुधारस सं्रह नाग पहिला. (५५ 
धर्मे “रही `बरस च्यारसे जी पण सत केवल सारम। 
वरस" एक उदमस्थ रही भ्र परली ही मुगति-म 
कारजी ॥ मतत” १९ ॥ वाल ब्रह्मचारी मदूाजी 
राजंमेती रव नेम ॥ कृष्णे कदे धन द॑ंवतीजी तिषे 
अविचल कीधो प्रेमी ` ॥' मत० ॥ १० ॥ 
- +1-टोद्छारी दासी "गदो मति तोभो*ए०॥ए देरी॥ 
, "1 मानव नेव एलो मति'हारो रे द्रि जीवान 
यरु सिखमिण धारो रे ॥ ठेर दश दते दोहि 
छो रे 1 हु” लाधोयो सनुष जमारो रे ॥भाण्ा 
"दान सियल्न तप नावना रे ॥ जीण ॥ सचे सोहिक 
से अगीकारो रे ॥ मा०॥ २ ॥-नर जव श्यारजदे 
शमे रे ॥ इां०॥ ऊंचे कुल दीर्घाभ्रू सारो रे ॥माणा 
पुरणं खी शरीर निरोगता रे 1 इां० ॥ पुन्य जोगे 
मिव्या अणगारो रे ॥ मा० ५५२ ॥ सतर सुणएवो दो 
हिल रे 1 -दां०॥ सुध-समकित सुविचार रे॥मा० 
धरममे पराक्रम फोरवो रे ॥ हां०॥ मिव्या-दश्वो 
ल उदास रे ॥ मा०.१॥.३' सुखसर सव खमे र 
सारे 1 दूं० ॥` विषसम विषय" विकारो रे.॥'मा० 


फल कैपाक रीय॑पमा रे. हां०८॥-मधुलिप्त जिम 


खसग धारो -रे.॥.मा०.१॥४॥ अथिरायु जिम ज 


[-) 
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अजदी रे ॥ दां० ॥ वीजलिनो कवकासे रे ॥साणा 
इन््जाल धन माल ञ्युंरे॥ हां० ¶॥ सुपनाज्युख 
नित्य संसारो रे ॥ सा०॥५॥ तन धन संपदापा 
यने रे 1 ह०॥ गर्य॑करे सी गिवारे रे ॥भा०॥ 

पुदगलरी मुरग बुरी रे ॥ हां०॥ म जाणि'मम 
ता निवारो रे ॥ माण & ॥ सव कोष रवारथना स 
गारे ॥ हां० ॥ तु किंणरोने कुण चारो रे ॥ मा० ॥ 
सोद्नी कर मरी जावमेंरे॥ दृं०॥ घेर वियोष 
रिवारोरे॥सा०॥७॥ सगति सारूव्रत आदरो. 
रे # ह०"॥ जिम होवे जव निसतारो रे.॥ मा०॥ 


` स्वग सुगति सुख सो लहे रे ॥ हां०॥ किपस्तन धर 


मजस प्यारोरे॥ माण्याण्षा । 
॥ पदम घञ पावन नाम तिदारो ॥ एदेरी # 
' ॥ द्रव करमका वधन कारे नाव करसका फंदा। 


` नोकर मतका नाता तोड़े जरम न ना निकंदारे 


॥ २॥ नविका नज प्रज पास जिनंदा जाद्क सेवत. 
सुर नर छन्दा रे ॥-जविका०॥ अकिडी ॥ पुन्य पा 
पका पसदा फाडे सोफाजल फर जंदा ¶ फटे 
कान नरमके वादल ्रगटे कान देणंदा रे ॥नवि०. 
५९ ॥ लोकां लोक निजर सव आवे वधन वंध मु 


1 
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, एष्य 


कंवा ॥ इद वेद दोयं खव दोखे जीवा जीव ज 


एदा रे॥\ जवि०॥३॥ च्यारं गति च्या दरवाजा 
, धर गिर दीप संदा ॥ सरव गतागति लख चोरा 


सी नेदा नेदं ल्खंदा रे ॥ नवि०॥४॥ तिए व 
सर एदयसन कंपे अवधि करी देखंदा ॥ नमसका 
र केवल युर ज्ञानी ड मुखे आखंदारे ॥न वि०।९॥ 
ख देख्ाणी मिलकर आवे पावां कमल ठउ्व॑दा ॥य॒ 


"ए गावे नारक दिखलावे अपठर अति आनंदा रे 


॥ विण ॥ ६॥ अधर खाकासे वाजा वाजे मधुरी 
ध्वनि सन ठंडा ॥ दरव सुगंधा परिमल बसे मेद 
क मेद्‌कमे कंदारे॥ नधि०॥७॥ देवी देव करे 
वड महिमा ` गिणत नद्‌) सुर चंदा ॥ सकलः सुरास 
र सवद सुणाबे जे जे जे जणचंदा रे ॥ नवि०॥०ा 
कमलासन बेदी परकासे वाणी केवल कंदा ॥ संश 
यष्टर्‌ द्रे नवि जनके धरम क्या दाखंदा रे धन 
॥ ९1 सलील संतोष वतावे मारग 'खुगति सुणं 
“दा ॥ ञान ध्यान धीरज मन यिरता करता करत 
कर्ट्दा रे ॥ जवि०॥ १०॥ चंजन कमठ मान मन 
रंजन अनेन इवचंदा ॥ वंदत किंसन युगल कर 
जोम सेदण ` नवछुख ददा रे ॥ जवि०॥ १२. 


ह ~ ५ 


«~ ~~ 


शष -रागविलास. । 
;# कलशः ॥ ` क 
"नवसि वधन चंडि -कोपम -छमति-तायण्डु 
नच॑दनः समन क्ते नर निर पुरंदर निकर - विरचित ` 
-चंदनः। घन कुरशलकारी दुरित दारी.सकलःजग्द 
-जनिनंदनः संनवतु जविनां भ्नक्ति"मनसा जन निवा, 
"सानंदनः ^ ९१ 
^ "मत्तगयंद्‌ ॥ 
गी शुन्धि सुश्रापत्िको फल एदहिज तत्व विचारक 
डे जन कोष दे्‌ निरोग-सुघायतिको फल दान दया 
-नत्त धारन हो ॥ प्री ति -वडे-सव .लोकनमें जिमवो , 
प्लत जान भिरा फल सोई कृष्ण -कदे घन -पापत्ति 
को फल-सुङत काम लगे छयु-न जोर॥ २ ॥ 
सी ष्कवित्त भे । 
॥ तीन-कोम-ऊर्परे श्रक्यासी पलाख -वारेसस-नन्व 
-से "सित्तरःभण गोलो "एक मानिये -आयो कर्य लो ' 
"क-सेवी मासषट.:दिनःषट तेर घट 'घसी षट पल 
स्पट जानिये ¶ नतकी प्नामभ्याज ए्कम्णेसे अधो सा 
न्तराज न्सातराज '्कध्यैलोक ऋ्ानसे 'धमोानिये तदम 
प्व सत्ययं निसंख द किसनलाघ श्ञानी द्देव नाप्यो 
जामे ^ससेद्धनखानिये ? २॥्पलो कदे ` खेती होत 


` सुधारस संह" नाग पहिला. १९७ 
वरसे सधन घन वीजो कदे चूमि सेतीखेती निपज 
ति दं तीजो "कदे, वीजसेती चोथो कडे इलसेती 
ली सेती "पंचमो "वताम सो उति दे चो केः 
वेलसेती सातमो ' निखेदे यारखेती नाग्यसेत्ती एसी. 
दियेःदरप्ति दे एक पकताने यमे वोदही मिध्या 
ह ि.जीच छृष्णलाल.-माने सवेसोही जिनमति दे ॥३॥- 

॥ अथ-गीया ठद्‌ः ॥ प्रथम कोष्ठक स्थाप प्रव 
नैरत-कोंणे, फिर. धरो' उत्तर ' दिद पुनि वायव कोणे 
मध्यम कोटक (फिर जरो विदिशि अगन दक्तिण 

-दिरिमें फेर {शाने आणियि,पठ्मि दिशि ष्मक 
सन विधियुतः'विजय यंत्र, खाये ॥ ४.॥ 
॥ दोडा ॥ 

॥ शष्टादशसमा जिन तणो जनक नाम सुखदाय 
तावत, अक्र एर कर वचे सोचे गदिराय ॥ ५॥- 
शंबर दोन्युं मिष्या 'नाम नण. जे तास ॥ किसनः 
कृडे- तिन-पापणी सवे जग कीनो दास ॥ & ॥ एक 
वासरे मायने धिर न, रहे परिणाम ¶ तपस्या करः 
फी किसनिया , शूरवीर काम ॥.8 ॥ लगे. करः 
ताना, लगे मतलगः मतलग लग्ग,॥ केर सांग्रीनाः 


र द्व्नः र व्च, इन््यर = 


५ रागविल्लास, , . ` , 
लगे वोर मोगरी लग्ग ॥ ५॥ सुलतटावसुं नहि की 
जिये वर न दोय लघु जोय 1 उलटा गोमन करो 
निम सुख चंढित दोय ॥ ए ॥ युलटावस करियिस 
दा वरन दोय लघु जोय ॥ उलटा सव जगसे रहो . 
जिम सुख वंठित दोय ॥ १० ॥ जिण कारण रावण , 
ण्यो ख पाया रघुनाथ ॥ जोजन करता चूमिपर 
सामतना खो चात २१॥ चंद पियारो विर्न संजो , 
गनिदू नान ॥ एण दोदारो र्थं करे सो पंडित प 
रवान ॥ २९ ॥ कर्न करन करनी करी करन करन 
की कीन ॥ करनी करनी करनकी दरूकरनी करनी न 
॥ १३ ॥ क्रोध विवेक ललाटमें काम लाज दो नेन॥ ' 
लोन दया इिरदे वसे जूषमान रके न .¶॥ २४॥ 
तीतर वरनी बादली विधवाकाली रेख ॥ वावरसे 
वा घर क्रे णमे मीन न मेष ॥ २५ ॥ आयु घटे 
तृष्णा, वडे घटवढ नाव. विरोप ॥ करम रेख धरवड 
नद्‌ एणमं० ॥ २६ ॥ अण रोणी होवे नह्य कोम ˆ 
जतन कर देख ॥ टोए हार सोदी इषे एणमे० ॥ ` 
॥ २७ ॥ पापी नरस .प्रीतडी धरमी नरस छेष एदु 
रगति गामी जीव ते इणर्मे० 1 1८ ॥ निज आतम ,... 
९ (सद, ५ ऽन्या, २ मन, ध “हातोते, ५ दस्तिन, `, 
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मेलो करे ठि पराया देख ॥ सो निर खी जीवे 
एेणमे० ॥ २८ ॥ अवक्लर पाय न चेतिया नर॒ नव 
गयो अल्लेख ॥ ते नर वड पिठतावसी इणमें० ॥२९०॥ 
व क्यु दादर थर ह्रे पकञ्यो ठेल जंग ॥ का 
रज तो तिनका सख्या जिए ताभसमारी अंग ॥२२॥ 
॥ सवेया ॥ युजरि एक चली पय वेचन पोसश 
चोकि्‌ राजद्वारे एक गस नर षध लियो जल 
` गेर दियो तितनो इम सारे ॥ दंड (देयो सव केरु पि 
यो दक न्याव कियो सुधराज मारे आवत आदिम 
मंतिमके कदा दाम विचार कटो निरधारे ॥ ४२॥ 


-\ ' ', ॥ कवित्त ॥ 


॥ चयार ठोर साघु एक श्रावक दिदार कर त्यागी 
द्रि काय उपदेश देलधारके पेली राली इत तामे 
श्या पुर गोसदीनी सरा मुनिके पास तीजे हि 

से ठारके ॥ आवठमां इहेस्राकी तजी तीसरा सुनीके 

जाय रोष रही च्यार ठोसी चोधा अणगारके कृष्ण 
लाल कटे सारीके ती वनास्पती करके डिसाव 
बोलो श्नावको विचारके ॥ २ ॥ 








१ प्रथम, 


१००. रागनिलास. 
॥'दोद्‌ा ॥ 

॥ एक रोष चोवीसमे गिणत 'पसीपरःजाण ॥ जि. ` 
ता सेष नितरा युणा कर देखो परमाण ॥१३ कद्‌ 
ण रहण नदि एकसी वड मत दीनां रैर ॥ किसंन 
लाल साची कटे कणं रदणरमे केर ॥ २४.॥'टोत 
कटा कथंन किये विन धारणा मिवार'॥ नरं बरसो ` 
दहि ञ्यो सिंदह्‌.ञ्यो मन सतंगद नि स्तर ॥ ५५॥ त 
न केतो त्यागी घने मन त्यागी ` कमदेख 1 'वातनके 
मंदायज सवं किंसनलाल तो दोष ॥ १६॥ कथनी ' 
तो कथ दे घनी करनी करे न कोय ॥ रीतावावे 
कंवा धान करसि ठोय-॥ २७॥ कण द्रण एक ` 
सारखी ज्यो होवे संसार ॥-थावेः तेने. अंजली यद्‌ 
तनव पारावारः ॥.२छ ॥ न्नेषधारि. करनो कटा.मन जी 
तने कामः ॥ चेम गिणएनते काम का चोचखि लिये 
जव आम.॥ २९ ॥ 3 
, ॥ कवित्त 1 
। ॥ चरित. सिः परवचनं युणवंत यर स््थिधैरने, - 
चह श्रुती तर्धसी वखाणिये, जप्यो यणे बार वार सः 
सकित्तं विनेसीर ्मावर्धंकविधी रीतं दयु मन श्या 
णये ¶ घ्या दोय तरपदाने व्याच समाधीसौनश्च ` 


खुधारस संभरद्‌ जागःपडिला. = ०१* . 
पूरव .क्षान क्तिः आगभेकी जानिये जेल पथः थाप 
तो मिध्यातू उथष्पे जीरवैःचीस बोल तीथेकरःगोत 
का-पिञानिये ४५३०४ 

- ॥-सवेया ॥ 

॥ यरु चक्ति फिया नवमां हि रुते कवु नरे 
शुरु खुःख दिया अजरामर दय कषाय किया. कवह् 
नं इवे समता रुच्या 'जव स्रत पान किया जुमरे 
कवहुं न" मरे जन जहर पिया 'सुनिराज ˆ तिरे च त्ति 
पाप किया कवहुःन तिरे षर नामलिया ॥ २२-॥ 

. ॥ कंस्िवाः॥ 

¶॥ ऊीसो मारग्‌-ज्ेनकोःनाष्यो अ नगर्घ॑त युरूगम- 
` विनपारनलडे कोटि कसे सुधित कोटि कसो हुधर्वत- 
 'खैत्त धसिमन्नमं ऊंची तालो कवड्ध न खुद्े ठाम विन 

वैवारकरूच छष्णलाल् एम कद खुणो नर उधघपर.वीणो 
जनाष्यो. अ चगवंत जेनको भारग रीणो.॥ ३९ 

। ॥ दोडा.॥ 

~ ॥'ेत कृष्ण, रोड बरन दे चरन नदी वह जा 
य ॥ मोनी बहु ज्ापी' चणो अनयाची छतिचाय ॥ 
५३३ ¶ कागज सरिता घन घटा करसनेन वधि पा 
पर ॥ दि कंुकि यादि वहु अथै करो-कवि साः 


; 


१०६ रागविलास. 


न लीजिये ॥ मिव बो जाणिये ज्यो काम पड्या 
काम देवे एवदार आदमीको नरोसोन कीनजियिन 
र कदा नारी कदा गेटो अरु चमो कहा यापको न, 
चादे ताके धूडला रे द जिये ॥ १६ ॥ गेधस्लार ऊप 
रे ज्यो मदङ्िका न बैठे आय चंदनको मोदलतामेंधा 
टतो न सानीहे मनीको परीख जणे जोहर ज 
गतमांही हेयो हग नंग सोतो पाच काच जानी 
द ॥ जाके दिग देव खम चितामणी काम घेत ताके 
तो सदीव काल नंद वखानी हे पपात ठाने द्र 
, म खापदीकी ताने रूढ मूढ जो न माने तो दृमारे 
-कहा हानी हे ॥ ५७ ॥ मेणदांति लोड चिणा चावे 
तो न पावे सुख पांव करि खभिखृं देता उख दा 
नी है पिसुन पराई करे राक) सुमेर जेती गति 
को घर पाप पंदरमो खानी है नीच ` ` नीच महां 
निंदक .चंमाल वरो ग आलद' \ ` 
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खलु खवामात्मजजिनोगतं दा ठृष्णायुस्तद पिनगतः 
पाचरणे ॥ ९ ॥ 
४ ॥ दोदा ॥ 

॥ दान. सियल तप नावको सुयशा न जके मां हि 
किसन कदे ते दि भंथको स्वपने हु देखिये नाहि ॥ 
1 ६० ॥ लाख वातकी एक द क्यों करे वकवाद॥ 
ज्यो पीवे सो जानी अलु नव रसको स्वाद ॥६२१॥ 

अजे उदासी ना नयो देख जगत उ्यवदार ॥ किंस 
न कदे सुज जीवर लानत वार इजार ॥ ६९॥ आ 
तम निंदा माद्र करतां नवे रोम ॥ षण देखू 
पारका ए सुज सीटी खोम ॥ ६३ ॥ पेखत रागविल 
को नयन ठरे सुख पोप ॥ वांचत हदय भरमोद्‌ देष 
रमारथसते सोख ॥ ६४ ॥ जो नर राग विलास सुनि 
रीकयो नद बिगार ॥ सो पखपाती मूढ जन के व- 
दलो संसार ॥ ६ ॥ नक्ति नावसं मे करु पं(डेत 
सू अरस ? लीज्यो अथे सुधारके मत्त कीजो उप 
हास ॥ ६६ ५ संसकरत जान्‌ नदी , नदिं पिगलको 
ञान ॥ कवि पंडितकरियो छपा लाल बालसम जा 
न ॥ ६७ ॥ सुसर कंठ गायन इवे जणे , राग सन्ने 

द ॥ श्रोता सुण री सही राग पंचमो वेद्‌ पणा 


१०६ ` रागविलास. ` ~ 
न लीजिये ॥ भिर वोही जाणिये ज्यो काम प्या 
काम देवे एवदार आदमीको नरोसो न कीजिये न ' 
र का नारी कहा गेरो अरु वमो कदा आपको न 
चाह ताके धूडला रे दीजिये ॥ ५६ ॥ गंघसार ऊप 
रे ज्यो मक्िकानवेठे आय चंदनको मोल तामे घा ' 
टतो न भानीहे मनीको परीख जाणे ' जोदरी ज. 
गतमांही हियो दग जग सोतो पाच काच. जान्‌) 
दे ॥ जाके ठिग देष दुम चिततामणी काम घे ताके 
तो सदीव काल खानंद्‌ वखानी डे पद्छपात ठाने क 
म अपदीकी ताने रूढ मूढ जो न माने तो दमारे 
कदा हानी हे ॥ ५७ ॥ मेणदांते लोड चिणा चावे 
तो न पावे खुख पांव करि आभिखू देताद्रं खदा 
नी है पिसुन पराई करे राकी सुमेर जत - कुगति 
को घर पाप पंद्रमो ठानी ह नीच मे नीच महा 
निदक चंसाल बुरो श्ूठा आल देवे तार नरक निसा 
नी दे निंदकमें तेरा दोष कवडु न पावे मोख सोख 
जोख धोषी खर कागसो पिठानीदहै ॥ पए 
~ ॥ रशिखरणी ॥ | 
ए सदाध्यातावामाक्ूणम पिनवामांगजथञुश्िरपी 

 स्वावासाधररसमवामाजमदकम्‌॥ नतारुषटावामा नहि 


, खधारस संगद्‌ नाग परिला. २०७ 
खलु खबामात्मज जिनोगतं हा ठृष्णायुस्तड पिनगतः 
पा्चरणे ॥ ५ ॥ 

॥ि ॥ दोदा ॥ 
| क ॥ दान सियल् तप नावको सुया न जाके मां हि॥ 
` किसन कठ तेहि भ॑थको स्वपने हु देखिये नाहि ॥ 
1 & ॥ लाख वातकी एक हे क्यों करिये वकवाद॥ 
ज्यो पीवे सरो जान अनुव रसको स्वाद ॥६१॥ 
खजे दासी ना चयो देख जगत उथवदह।र ॥ किस 
न कदे सुज जीवकं लानत वार दजार ॥ ६९॥ आ 
तम निंदा मादर करतां नावे ओम ॥ षण देखूं 
पारका ए मुज मोटी खोम ॥ ६२ ॥ चेखत राग बिल 
कों नयन उरे सुख पोप 1 वांचत हदय प्रमोददेप 
रमारथस्ते मोख ॥ थे ॥ जो नर राग विलास सुनि 
रीजयो नही लिगार ॥ सो पखपाती सूढ जन के व- 
दुलो संसार ५ ६५ ॥ नक्त नावसं मे करू पंडित 
सूं अरदास † दीज्यो अथे सुधारके मत कीजो उप 
हास ॥ ६६ ॥ संसकरत, जानू नद्‌) नि पिगलको 
ज्ञान ॥ कवि पंडित कर्यो कृपा लाल बालसम जा 
न ॥ ६७ ॥ सुसर कंठ गायन इषे जाणे राग सुनने 

द्‌ ॥ श्रोता सुण री सही राग पचमो वेद्‌ ,.' 


८, +^ >. ट. १ ३.) ~, 


५ ५ 


ण्ठ रागविलास. 


्रूलप्सुधारे -करि*छृपा्ट षटि दोपको जान .॥ ' किंसन 
लाल विनती करे तिणपर दीनज्योःध्यानः॥ ए ,. 
न्युनाधिक ज्यो में कद्यो विन उपयोगे कोय ॥ मन ` 
वच -कायाये करी' मिथ्या ङुङृत मोय-॥ ७० ॥ ध 
॥ उष्पय मोढो ,॥ | 
1 -कषन अजित जिन चंद वंदि संव अन्निनं " । 
दन'सुमति पदम सूपाय चख परनने.छख कन्वन सु 
विधिनाथ पुफद॑त सियल श्रेयांस जिणंदा वास पृञ्य 
निज विमल नत सिरी -धरम जिर्णंदा शांति कुं 
रनाय-मचछ्चि सुनि सुच्रत स्वामी ' नमीनाय -रवनेम 
पासे वष शिरनामी री महावीर चोधीस्र ये तीर्थं 
-कर अरारन "रारन तिर कालःसदा कर जोरके किंस 
नलाल वंदत चरन ७१॥ 
¶ कवित्त भदान बुधरके पाट छृसंषैलं पूज्य जि 
याट 'परज्यश्री ॒मनिचंद जानिये .1 ` ताके "पाट प्रज्य 
श्री रतनर्वदः्ञाता चये "तङि ल्य चाता"युरु'रमा 
दारी "मानि ५ ताके सिव्यधीरप्सुनि उत्तम खाचा 
रि खनि तादीकेसुसिभ्य नंदराम पिं निरयेः॥ तके 
सिष्य कृष्णल्ाल किधो वालल्लीले ख्याल खुधारस 


सये नाग प्रथमन्वशांनियेंःए-उ२॥ 
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॥ सवेया ॥ 
चोवीसमां मदावीर शूरवीर महाधीर वांणी मीं 
ठी खांमखीर धार्य नंद नागनीसी नार जांन 
घटम वेराग छन जोग लियो जग्नांन गोढ्या मोड 
पौव ॥ चदे इजारसंत तार दिया नगवंत करमां 
को कियो त पाया सुख न्द द चणँ मुनिच॑ं नाण 
खणो दो चविकवांणए महावीर ध्यान धरतां उपजे 
आनंद द ॥ २॥ पाप पथपरहरे मोख पंथ पगधरे 
निमाने नहि करे निंदाको निवार संसारको 
ठोख्यो संग आलस नहीं ठे अंग कान सेत राखे 
रंग मोटा उपमारी दं ॥ सनाद निरमल जे सोहे 
गंगाको जल काटत करमदल नवतघ धारिदंसं 
जसी करे खपवारे च्ेदी धारे तप रेते अनगार 
ताद वंदना इमारीद ॥९॥ ज्ञान करी नरप्ूर वि 
कथासे रहे दूर तपस्या करन सूर मोटा अणगारी 
द तरण तारण जाज आतमाका सारेकाज दोप 
सेत माणे लाज युणांका चंडारी दं ॥ ठोडे सव 
खोदा मत चोकी रखे समकित निरवद वोत सत 
पाप परदारी द विरकत रदे सदा लोच नदी धारे 
कद्‌ देत्ते अणगार०॥ ३1 तन सदे शीत ताप जि 
१४ 


११० अणगारव तस. 


नजीको जपे जाप कर्मेदल देवेकाप बहुत विचारी हें 
लोमे दिया धन धान ध्यावत विद्यु ध्यान सदार 
डे सावधान ऊुमति विढारी द ॥ सूना घर समधारः 
न करे देकं) सार रील पाले खगधार विपे दूर 
वारी राग दोप मल धोय निरमल इवा जोय एसे ' 
अणएगार० ॥ ४ ॥ अखंमं आचार पाले दोप सपे 
दूर राले जनम मरन जाते ममताको मारी दं 
तपकर त न गाहे नारी सामो नदी न्दते विपे 
दी पाठी बाते आतमा सुधारी द ॥ गोड दियारंग 
नाद नहि करे परमाद चाखे अञ्ुनव खाद गर 
विदारी दे वा करे तन मन जारत करमवन देसे 
अणगार० ॥ ५ ॥ छान ध्यान रदे लीन जेसे जल 
मांदि मीन प्रवचन रस पीन छ्युध यणधारी दद्ध 
खी पांच वस कीन सादा घणा परवीन देव युरुध 
म तीन विद्ध विचार द ॥ देदीने पाडत खीन 
दोषे नदी हीन दीन करम करे ठीन ठीन धरभ 
का व्योपारी द जयातथ पंथचीन सुगतीका जंक 
दीन रेते अणएगार ॥ ३ ॥ परीसा उपना धीर हे 
न्‌ दलगीर सैंठा रदे शूरवीर ेषनां गारी हें 
ममता नदी शरीर परतणि जणे पीर सवितन पीवे 
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नीर पाप परदारी ॥ भारन करममीर तप 
स्याका वाड तीर राखे नह तकश्षीर आआतमाको तारी 
द मानो चेत राखे चीर को्मी नदी एक तीर पेषे 
पणगार० ५ ७ ॥ जनजीको ल्ियोधम मेट दियो 
भिभ्पातम कामनोग दिया वम तजी स्थि सारी हं 
साकरं टाकरसतम गादी वोद्या खाय गम दिवी ठे 
ष्मरातम दम छिमा युण नारी दँ॥ वीसदोपरीसा 
खम काट दिया निजकम जाको कासू करे जम कु 
गति कुठारी दँ अगसर्मँ रदेरम चावे नही धस 
धम एेसे ० ५॥ मुगत्तिको लेवे मग जोथजो 
य मेले पग ननमे न राखे दग तजी सव नारीं छ 
रजननर मग गाल बोलते सुखे अग होवे नदी द्ग 
दग समत्ता पारी द ॥ क्ञान ध्यान रदेलग यणां 
को नदह ठे थग खपदेदो तारे जग मति न सारी 
दे तपस्याको फाट्यो खग सारीने करम ठग णे 
॥ ९ ॥ त्िरदबोलल वेन सकल जीवाकारसेन चारि 
तमे पावे चेन जगदहितकारी हँ सांचो जाणे मत जेन 
वीजा सदु माने फेन उपदेश देवे अने साया सव 
मारी द वस्र राखे निज नेन नारी स्वे जणि वद्‌ 
न निर दोपलेवे लेण इध बरह्मचारी देँ ध्यान धरे 
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दिनरेन समज्या के कद्ण रहण एेसे० ॥ २० ॥ क 
रणी करे कठिन खरघत करे तन उतारेकरम रण 
चोकमी घटारी द अधिको न खावे अन तप करि 
ददे तन कोमी नहि एक कन उती कध गरदं ` 
मारीयो हे षट मन विया वीस सात युन इवे न 
ही कृत घन सुदि निदारी दँ चलो उपदेशा दिनि 
जगतस तारे जन देसे० ॥ १२ ॥ किरिया क्वाण 
कीघ दयात्तणां वघ दीघ सांचकी पण च सीध बहू ¦ 
त करारी ह तपस्याका किया वांण दरजानिसाणए 

जांण वाजे दे मुरी वांणए ध्यानकी कटार है ॥ 
समकरित सेल फाल धीरजक धरी टाल् ज्ञान घोडे 
च्या लाल ॒खिमातरवार हँ शीलसेना लरलार 
करमासुँ करे रार फेसे० ॥ २१ ॥ अकल वहड्ूुत ऊंडी 
सांचो पंय लियो इमी रातत दिन व्यांकी इमी भर 
जुजी सीकार इ इन तणी रही पीक जिन्न जिन्न 
करे तीक सदा रदे नीरनीक माया सव डारी हं ॥ 
वेयादीस दोष टार निरदोप ले अहार संजमको 
वदे नार रीष न लिगारी दँ तप तेज र्या दष परी 
सार लिया जीप रेस्ते ॥ २२ ॥ तजिथा चैपेल तेल 
मान सवद्िया मेल विषेरूप विपवेल रथी उतारी 
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द रात दिन कानरेल वधावे धरम चेल खेलत सुक 
त खेल साचा सुविचारी है ॥ मारी कुमति ठेल 
पांचूं मेल दिया पेल पंडिताः रेल पेल वल शपा 
री द साहिते संजमसेल दणएत करम डेल देसे० 
# १४ ॥ नव इत कान नेर मिध्यातम दियो मेद 
सुरति लगाई ठेट लछिमा ुणनारी द शशि जेम 
दीठसोम इवे नह भरति लोम देख देख चाले भो 
म दया अधिकार दे ॥ देखावत शुध रादुमेट दि 
यो नवदाद्‌ सकल जीवारानाद्‌ पाप परिहारी हे 
जिन्न जिन्न चापे ज्ेद मूल न्ह करे खेद पेसे० 
॥ २५ ॥ दिल साफ निरादिन जजतहे गवन मि 
थ्यासरू न अणे मन एेसी पएगतारी डे अधिक न खा 
वे अन तप करि ददे तन कोड नदी एक कन ठती 
कध ठारी हे ॥ धारत धरम धन ठोडे नहि एक 
छिन गोतम अंपदीन धीर युणधारी दै नलो उपदे 
रा मन जगतिसू तारे जन एसे ॥ २६॥ भिभ्यामो 
द्‌ उन मूल दिसातञी लघु थूल यड नदि बोते 
मूल तञी सव चोरी दे परिदरे मेथुन नवे विधत 
जे धन रात नद जपे अन धरमकां धोरी हे ॥ खु 
युरुकरि धरी सीख कपय न चरेवील अली जेम ल 
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हे नीख ठोमी सवजोरी द विरतक रदे सदा लोन 
नही धरे कदा पेते अणएमार ताके पावा धोक मो - 
री हे ॥ २७ परठन परगट मारे नद काय पट 
बरूमरूख देवे कट सत संमसेरी दे बर जिने मनव 
ट उन मू्या मद्‌ अठ कायासे तञ्यो कपट भंथ पा 
स गेरी हे ॥ विचरत जोगवट ननपर जेम नट त 
पसेत नवतट आतम उञेरी दे घणो साफ़ करिघ 
ट रहे जिन नामरट पेसे० ॥ २८ ॥ कान घोडे अ 
सवार इवा संत अणएगार सजायना वाजासार वि 
धिसम कायने संजम सना रोप एको कर र्या चं 
प द्या अवधिसु ठप करम समायन ॥ दान रील त 
प नाव च्यारू मोटा उमराव साये हुवा समनाव 
नमे उमायने युगति कि लारिमांय जंग करि वैगं 
जाय सा अणएगार्‌ ताद वदू शिरनायके ।॥ २९ ॥ 
काठतत करम दल ठोड दिया सबेठल पर द्या ए 
ल एल जोवे नटि आरसी अनुकूल पतिकरूल परी 
सा परवल कपना रहे अचल सो काज सार 
सी ॥ मेर मिभ्या महामल क्ञानतणी अरकल सि 
खासन परघल संसे सवटारस श्यांएीने संत्तोप जल 
मेट दीनी ४ फेला य॒रुधारो जीव तरे सो 
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द्‌ी तारसी ॥ ४० ॥ संसारी तजी लील सि्धांतमे 
करे कील सांचे मन पाले शील जोवे नदी नारसी 
छरल करि देद गिरवा युणांरा गेह न्थाती हती 

तजो नेद्‌ माया जाणे गरस ॥ आतमारा टाञे दोष 
करमांरा करे रोष मुगत्तिका सक मुनिवेगा दी व- 
जारस तेवे निरदोप दान मूल नही करे माने 
सा०॥ २२ ॥ नावनीद्‌ गई नाग जंबू जिम ऊव्या 
जाग विधीसूं ज्ञेयो बेराग ठती कध गोमन मोह 
तणी तजे नाग रचकन धरे राग जगद्ग दियो लया 
ग महीदल मोमनें ॥ बुजा नींतर राग दिलरामे 
टतदाग लवघ्लेस नदी लाग तप तन तोम्नँ वस क 
रे मन वागम्दलतसुगति माग एेला अणगार ताग 
वैष्रुकर जोउनें ॥२२॥ सिखांत नवि न खनी मायातजी 
हुवा सुनि गिरवा व दोत यनी गमे दलासता निन्न 
निन्न कान ननी चोखा युण लेत चुन दया करेतारे 
नी जलावेण नापता ॥ दूरत पाप द णीघटमेश्क 
लघणी धारे जिनराज धणी जर नदी आसता गीत 
नाद तुचगनी वाल्लदेव काम वनी एसा अणगार ख 
नी सुख लदे सासता ॥ ४३ ॥ अगधरी ज्ठरग सुं 
द्रीको तञ्यो संग नाव न करे जंग छल दोन 
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कापी द कषायने प्रूजीने परमपद रिपुकर देतरद्‌ 
केसा अणगार ताद वद्र शिरनायनें ॥ २० ॥ बुजा 
& तीतर कालल काट दियो मोह जाल (सिश्ांतकी 


चास चा खुदी क्ान जोतहे माया नही रखे मू 


ल किमदहीन बिलकुल चजवजीवात्तण्‌ी दूत टले मि 


ध्या ठोत हे ॥ अगते आलस गोड गामपर ठर, 


जोर जिनवेण तणो जोर करत उवोत द शूरपणे स 
गरम करीने सुधारे काम रेसा अणएगार ताद्‌ 
सारी संशोतहे ॥ ३१ ॥ जमतकी तजी वुध वदु घट 
ग सुद तारवाने वहु सुध अखंडत पोते सण जी 
म देत सीख संत्तवात तदहावीख मीठी जाणे सुख 
दीख मिथ्यातसं खोतदहे षचूजीसू धरे प्रीत गावे 
रूढा युए गीतमांदी वारे एक रीत तस्या सवतो त 
दे सुरत सुगति मांदि जंरवात चंठे नांहि एेसा अ 
एगार तादूर इमारी न्डोतदहे \ २९ ॥ ेला संत 
एगार नमो सव नरनार तरन तारन दार मोटा 
एपातद्दे साची सीखदेत सूल कुपथ न पडे चूल खु 
मतिम रद्या सूल समकित अयद ॥ सबेया त्तीस 
सार भाया गुण अणएगार आआगमके अनुसार जगम 
विख्यात दे जणे मुनिचंड जाए सुनोटौ जनिकवांण 


वत्तीसं। उलट श्मंण नण्यां छख जाते ॥२२।६ति॥ 


